----= न न 2. ० 








०0६ 04६ 5॥1 
0४7. ८011६06, 18 दर 
014 [08 } 
5१८५6115 ८80 ६1211 14४ 00015 0111} 01 140 
५५९९1७5 8१ ५१९ ६०४६१ 


80 प | एणाः | णश 






5104119६ 








(क 


श्वीलाध्वकेदान्त 
< एूणक्माष्य > .. 





पृस्तकभलख ५ 9 


हः च 1 ( 
व 
पट ~ 


जगद्गुरु श्रीमन्मध्वाचार्यं 


भस्तोता 
आनचायं कुलित कृष्ण्‌ मोस्वास्प 


2 


पीठ ‡$ १२ महाजनी टो; प्रयाग 


34 
(५, 


श्री निस्याकं 


शप्रकद्चफ 1 

मुनिछाल, ग्रकाडन अधिकारो 
श्रीनिम्बाकंपीट, 

१२ मह्टमजनौ रोदा प्रयाग 


£ प्रथम सस्फरण स० २५३९ 


१५ स्पये 


भुद्रक $ 

ओदन छाछ 

केदाच मुद्रेणाख्य 
सुधाकर रेड पज्र, 
वारणसी-र्‌ 


~ 


९५ १७ 
1 





श्री मध्वाचायं मूल संपादक 
` तकंतीर्थ, वेदान्तसीमांसाचा्यं अनुसंधानसदहायक, ग्रका्चनाधिकारी 
सम्पूणीनन्दसंस्कृतविर्ववि्ाख्य वाराणसी-२ 
श्री सृदानन्द गुरूदा, (एम. ए. \ 
व्याख्याता ( कृष्ण द्वारिका-गया )} 


श्री कन्तानाथ गग, ( एम, ए, 
( मदह्ाजनी टोखा, प्रयाग ) 
श्री सुदशेन शरण 
( अधिकारी-श्री निम्बार्काचायेपीठः, प्रयाग ) 


प्रकारित भरन्थ 


श्री निम्बाकवेदान्त 
( वेदान्व पारिजात सौरभ साुवाद्‌ ) 


श्री रामानुजवेदान्त 
{ श्रीभाप्य सानुषाद ) 
श्री माघ्ववेदाम्त 
(श्रोपूणंपरततमाप्य सानुबाद्‌ ) 
श्रोवल्छभवेदम्ति 
{ अणुभाप्य सातुवाद्‌ } 


अथातो ब्रह्मजिन्ञासा । 
( उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता, भागवत; योगद्रन, 
योगवासिषटण्याख्या ) 


1 


१५ स० 


३१२० 


१५ २० 


१८ ई० 


१५ सम 


क्र० विषय 
१--प्रकाशकीयः 

२--ग्रन्थकार परिचित्ति 
३-भूमिका 

४--प्रयमाध्याय ( समस्छयाघ्याय } 


५--द्ितीयाव्याय ( अविरोधाध्याय ) 


द्-तृतीयाध्याय { साघनाध्याय ) 
७--चतुर्घाध्याय ({ फराव्याय ) 





१-८८ 
८९-१७० 
१७१-१७६ 
१७६-२८९ 


[+ 


1 1 
य जन्रीय महयन 
~ १ म य र 
7 ` ^ 
१ पस्त्ये 
प, - + > य. 


भ 
# ~. 2 कः 


भ का 


६. 





> 


४ 


५ 


[क 

गरक (शङ्व 

पूज्यचरण स्वामी छलि कृष्ण जी महाराज ने सभी वेष्णवाचार्यो 
के प्रसिद्ध त्रह्मसूत्र भाष्यं को छोकभाषा हिन्दी मेँ रूपान्तरित करने का 
पवित्र संकल्प क्रिया था] भगवत्छरृपा ओर पूज्य गुरुवर जगद्गु श्री 
निम्वार्कीचायं पीठाधिपति स्वासी राधषृष्ण जी महाराज के 
चरणों के प्रताप से अनुवाद का दुष्कर कायंतो पूणं हुजाही इर. 
अ्रकादरन कौ समस्या मी सुखम रूप से सम्पन्न हो खकी | 

श्री सध्वाचायं जी का माप्य कठेवर मे स्वल्प होते हुए भी सारगामतं 
दे, वड ही सरल रीति से वेदात के गूह तन्तवो की व्याख्या दस भाष्य की 
विरोपता ह । इस भाष्य मे भक्ति भावना का प्राचुय्यं हे जिसे पाटकर 
पाठक आत्मविमोर दौ जाते द । यद्‌ अन्य भार्यो से सर्वाधिक सबोध 
ओर मराह्यद क्योंकि इसमे अधिका भ्रमाणरूपसे स्यति बाक्योका 
म्रयोग किया गया हे प्रायः सभी श्रुति प्रमाणो की पुष्टि पौराणिक वाक्यों 
सेकीगईदे जो कि हमे “श्ुतेरिवाथं स्टृतिरन्वगच्छत्‌ ” इस प्रसिद्ध 
काछिदिास की उक्तिका स्मरण दिखाती इ । 

हिन्दी भापी इससे लाभान्वित हो सकने हमे इसकी सर्वाधिक 
असन्नता हे । 

हम श्रीसध्वाचायं जी ( काश्ची ) ओौर श्री सदानन्द जी शुरूदा (गया) 
कै अन्त्यन्त आयासे है, जिन्न भाष्य के सम्पादन कायं मे हमारा पुरणं 
सहयोग किया ह । इनको मध्वालुचायी मनीषियों की छृपासे ही यह 
अन्थ प्रका मे आसक्रा दस उनका पुनः अभिनन्दन करते दै । सय छ्रुछ 
संभाटने बटे श्री अधिकारी जी ओर गमे जी को धन्यवाद्‌ देना जात्मा- 
उखाघा मात्र है| 
गुरुपूर्णिसा सं° २०३१ विनीत 

मुनिखाल 
( सगचान दास सन्ना, ) वौदा; उत्तर प्रदेश 


यकार परिचिति 
व्याधिरयंस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थिति । 
व्यावृत्तिश्च विपक्षतोऽय विपये शक्तिनं वे वाधिते ॥ 
नैवास्ति प्रतिपन्चमुक्तिरतुल शुद्ध प्रमाणस मे] 
भूयात्तच्वविनिणेयायं भगवानानन्दतीर्थो मुनि ॥ 


स्ाचाये मध्व का प्रादुर्माब एक ेसे युग म हुआ था जव माय जाति 

सजमैतिक आध्यात्मिक रप से अपग दोचीजाण््ीथी। विदैशिर्यासे 
£ ष [+ 

पराजिव एव दपंद्छितं हिन्दु. जनता शठ टो कर निरासापृणं जीवन 
यापन कर रदी थी! वचीदार्नो फे पराजय फे घाद सारे उत्तर मारतमे 
दिनद्‌ साम्राज्य का मिलसिखा ही समप्तद्यो चुका था। दिन्दुओं के 
उपासना स्यो का सोदना, उनकी धार्मिक मान्यता्थौ छा उपहास करना 
प्रघासन का मापदेण्ड वन गयाथा। उधर वीद मटठेो मे ओर सनादनी 
उपासना स्यो मे वन्द का प्रभाव जम दुका था, प्रचमकार साधना ओर 
माध्य दोसं वन चुके ये हस प्रकार भारतीय जनता अधिफाद्च मे मेतिरु 
ध्र धार्मिक स्तर्यो से पतितो रही थी। दक्षिण भारत मे मदिक्‌ कार 
रामेश्वरम्‌ यँ धावा मार शुका था। यद तेर्वीं शताब्दी का भयापहं 
चाड था। 
„ धाचाये के द्रव एवं वद्रीकाश्रम प्रवेरा फाख कै सवथ मे विद्रानो 
म मतक्य नदीं टे स सम्बध मँ चार मोका इल्टेख आवट्य ६। 

„ (9 परम्परा फे अनुमार ओीर पौराणिक रेविद्य के आधार परतो 
गिद्ध गन्व्वा ड फि मादरिदिवपादु दैवी भ्त के ऋत्वणः खिर 
श्रीहनुमान, भीम जीर मध्व के रूप से युगदन्तर से प्रकट हुए । कव्य 
के चार जार पीन सौ यपं व्यतीव हो जामे फे वाद्‌ इनका प्राण्टुय हुआ 
जौ कि सन्‌. ११९९ दवा ६1 यद्‌ मान्यवा स्यं आचायंछव मदामार- 
तासयनिणय के निम्नरृखोफ पर याधारिव ६ :-- 


{ख ] 
चतु-सहलं त्रिरतोत्तरे गते संवत्सराणां तु कौ पृथिव्याम्‌ । 


जातः पुनविग्रतनुः स भीमो दैत्योषिमूढं हरितक्वमाह 1 
(म० मा०ता० ३२।१२१) 
(ग) दूसरी मान्यता, उत्तरादि तथा अन्य म्यों ने उपलब्ध गु- 
परम्परा के आधार प्रर श्चकाब्द्‌ १०४० आर्थत्‌ सन्‌ ११२० निरिचत की 
जत्ति 2 | 


(३) तीस्षरा अत का आधार वायुपुराण का निन्नङ्टोक्त 
"विस्विवत्सरे शुद्धे माघे मकरगे रवौ सप्तम्यां च रवीवारे, 
सुनक्षत्रे जुभे दिने ह्वाधिरल्लणेयु्स्तेजोमय वपुस्तदा 11" 


दस कं अनुसार विरुम्वि्ंदत्सर मँ माष यक्ट सप्तमी रविवार चिद्ध 
होतादे। किन्तु मध्वविजय आदिं भरन्थोँ की सान्या आद्विन युक्ट 
द्दसीकीह। 

(४) उड़ीसा के गंजाम जिलखान्तगत (श्री क्रमे) प्राप्त चिरूदेख के आधार 
पर डा० वी० एन० के यमौ प्रगति विद्वान आचाय का कायेकाछ 
१२८ से १३१७ ० तक सानते है । स्थिति यष है कि श्रीसध्वाचायं दे 
नवार साक्षात्‌ दििष्यों ( नरहरि तीथं, पद्मनाभ तीर्थ, साधव तीथे, तथा 
अक्षोभ्य तीथ) भसे नरहरि ती्थंको किग राज्य क्रोणमे र्खे हए; 
श्रीसीतदेवी भर त्रह्मादि कराचित श्रीरायदेव फे श्रीविगह का दामे 
क दिए आचायं ने भेजा थां परिस्थिति वडा श्रीनरदहरि को वम राज्य 
शासन कायं मी संमाल्ना पड़ा काद्‌ भवे विप्रह्‌ टेकर लोरे। यह दिद 
आज भी उत्तरादि मठ मं दिद्यमान इ । इद तथ्य का उल्टेख “मध्दविजय 
ओर आगनन्द्‌ कथा कल्पत" सं ट । उक ॒धिखाटेख म नरदरितीर्थ 
राज्य का विस्तरत उल्टेख है । इसके अनुसार नरह्टरिती्भ का सन्‌ १५९३ 
तक कर्टिगस होना निषि ष्रोवादे। इससे यष्ट भीसिद्धदोतादे किं 
आचाय चरण तव तक यथे)! , 

द्खर वात भाचायें ऊ जद्रीवन पधारते के वाद्‌ < चष तक एद्नाभ 
तीथे पीठाधिपति र्टः उने सभाधिस्य होते कै वद समः 
का समय निटिचत करं तो १२८५ मे उनच्छा पीटाधिपति ह्येना तथा ५२९३ 
मं तिरोभाव निच्चित होताद्‌ किन्तु उकं टिखाच्खमं ६.०६ { 


= 
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र्य के शरासन सचान रौ चर्चा द । अतः दस श्िटालेप के अनुसार 
ह्मे १३३३ मे ्ोनेयले श्रीमुख मवत्‌कोही मरहरितीथं का तिरोभाव 
कालः मानना वारिप { १२९३ मे यदह सवत्‌मर था मौ नदीं } इनके 
तिसेधान के ९० वर्षं पूव आ्यायंचरण ने वदरीनाथ गमन कियाथा 
अत. १३१७ ६० आचाय छा गमना निशित दो ह । आचाय के 
साश्वान्‌ चिष्य ऋपिरेय तीये ने अपने ग्रन्थ अणुमध्वविजय मे आचाय 
को ५९ घर्पो तक अनममाज के मध्य उपस्थित माना ह जिससे सन्‌ 
१३१७ ई० से पीये गणनां करमै पर सन्‌ ९०३८ आचाय का प्राफत्य 
धा निरिचित होता टे । बिद्रन्मण्डटी इस व्रिखाटेख को सर्वाविक प्रामा- 
गिर मानकर आचाय क उपस्थित काट १२३८ से १३१७ ० सक मानते 
ह, जो कि समीचीन प्रसीत होता दे । ^ ८ 
लाचा्यं चरण का जन्म तुदुनाड के “पालकं क्षेत्र" ( वतमान म॑घूर 
राप्य ॐ दक्षिण कनडा जिला कै उदुपी नगर मे ७-८ मील दश्चिण पूवं )} 
म लुदटुव ब्राह्मण परिवारमे हाथा पिता का नाम मध्यगेद्‌ (सधिजी) 
भट तव मावा का नाम वेदवती थ माता-पिता ने इनका चाम वासुदेव 
रक्वा या। जन्म के ग्यारद्वं वपं इना उपनयन स्कार हमा गर 
ये पुगवेन भद्र नामक गुर फे आश्रमम विद्याध्ययनके टिए पधे! 
ये प्राय" लेषूद अर मल्ल्ोडा मे री तस्पर रहते थे अत्तः गुरु इनफी 
घोर से उदासीन रहते ये किन्तु जव एकवार इन्दोने वेदो का सम्बर 
पाठ ओर वेद के दुर्‌ मन्तो फा सदल व्यास्यान क्या पसो रुर चक्िव 
हो गण। १६ वपं कौ अवस्यामे रुख्ढुर का व्यागकर इन्दोने एकान्ति 
वेष्णन सप्रदाय के व्रिदण्डी संन्यासी श्री जच्युवप्रेक्षाचायं से सन्यास 
परह्य किया, जाचायं जी टना नाम पूरणप्र्न एका । नारदपस्माज- 
षतपनिषदू के अनुमार ईस पूते प्रचित एकान्ति वैष्णव सम्प्रदाय मे 
सम्याम का ल्मभी प्रचित हु वैसे यद्‌ सम्प्रदाय भूरतः ब्रह्मचर्यं 
लोर गृहस्य आत्रम का सम्प्रदाय था, इसे सस्थापक हम मगदाम ये, 
सनङादि द्वव आदि दसकं परवत्ता भाचायं थे । वत्तेमान मे मष्यपीठः 
मेदी इसका स्प दृष्टिगदे होवा । [ मद्प्रमु श्री चैततन्यदेव सो किं 
प्रपम गौढदेदमे प्रचरित गृहस्य सनशादि सम्प्रदाय फे वैप्णव ये चिस 
श्रायायारूण यगन सरफ्रर ओर अष्टाददाश्रर्‌ महाम छौ आसयथना 
ला उम समय दनद नाम निमाई पण्डित वाजो क्षि ( निम्बा) 
स सपथरस्पर, यद्‌ पवित्र नम सनद्ादि सम्प्रदाये अचायंके 


| 
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नामका वाचक दै) निमाई पण्डित को जगत के कल्याण छिए संन्यास 
धारण कर उद्धार करना था अत्तः वे गया पधारे ओर व्यँ मध्व संन्यासी 
ईैरवर पुरी जो से संन्यास प्रहण कर नारायण मन्त्र का उपदे ग्रहण 
कियातभीसेवे गौड़ देद्य म प्रचरित सहज मधुर सम्प्रदाय मध्वगौडीय 
नाम से प्रचलित हुखा, इसमे भी संन्यास छी परम्परा तभी से प्रचलित हुई । 
श्रोअच्युतग्रक्षाचायं ने अआचायं मध्व को “षटसि द्धि" भ्रन्थ का उपदेश 
दिया ओर इनी प्रतिभा ओर विद्टत्ता से अभिभूत दोकर इन्द आनन्दी 
लाम से सुदोयित कर सठाधिपति ओर वेदान्तसाम्राज्यधिपति के पद पर 
अभिषिक्त क्रिया । सदी पर वेठने के वाद्‌ आचार्यं दिग्विजय कै दिए 
निकटे, आचाय ने सवं प्रथम दक्षिण मारत मे अपने समत क्रा प्रचार कर 
अनेक विरोधियों को परास्त खिया वाद में उदुषीं रोटकर गीतःमाष्य 
की रचना की} आचायं नै उत्तर भारतकौ तीन याच्रायकी थी इन्दी 
मे एक्‌ वार बद्रीनाथ मे पधार कर भगवान व्यासदेव से गीताभाष्य पर 
साक्षान्‌. सम्मति प्राप्न कौ, वरौ से व्यासदेव की ब्रह्मसूत्र भाष्य च्खिने 
की आज्ञा प्रप्त कर छौटकर गंगातट पर ही कीं ब्रह्मसू्रमाण्य कौ रचना 
की। अपे शिष्यौ सहित दिग्विजय करते हृए जव आन्ध्र स्वामी 
रास्ी ओर शोभन भटर एेसे दिग्गज विद्वानों को अपने उपदेश से प्रमा- 
वित्त कर रिप्य बनाया जो किं पद्मनाभ तीथं ओौर नरहरिती्थं के नाम 
से विख्यात हुए । दिग्विजय के वाद्‌ आचायं चरण ने उदुपी से प्रसिद्ध 
छरष्ण सस्दिर की स्थापना की । आचये चरण को दिग्विजये ओरमी 
दिव्य प्रतिमाओं की प्राप्ति दु, इस समय वद्‌ सभी प्र्तिमाये उदुप मे 
विराजमान ह । कदा जातः दै किं भगवान व्यासदेव ने प्रसन्न होकर 
आचाय को तीन शाल्ियास की मृरति्योँदी थी। इन तीनों को आचायं 
ने यत्रह्मण्य, उटुपी ओर मध्य तल सें स्थापित क्या । उदुपीमे इस समय 
उलुरखल वन्धन श्रद्ष्ण, श्रौ राम सीता, रश्टमण खीता, चतुयंज कालिय 
दमल, द्विुन काछिय दमन, विदल आदि श्री विग्रह विराजमान ईह। 


ख्टपी ये आनचाये चरण चे आट पीले की स्थापनां की जिनपर उनके 
ठप्य आसीन हए एक पीठ पर आचाय के छोटे भाद्‌ श्री चिप्मुती्थं 


जी दिराजे। आचाय चरणने जो पीठं स्थापितिको उनयेखे चारश्री 
पद्यन भ, श्री नरहरि, श्रौ साधव ओर श्री अक्षोभ्य तौथं को अपने मत 
क प्रचार के लिए चियुक्त कि तथा श्री विष्णुतीथं श्री दपीकेदातीथे, 
श्रो जनार्दनतीर्थं श्री नरस्िहती्थ, श्री उपेन्द्रतीथं, श्री वासनतीधे, श्रीरामं 
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तीर्थ, श्रौ अधोश्रल री आदि आट प्राच्यो को ्दुपी मं प्रमु सेवा 
के टिए्‌ नियुक्छ फिया जो किं परम्परा से आज भौ प्रचार अीर सेवा 
कार्य मे स्न है । श्री पदमनाम आदि प्रायः भ्रमण कर उत्तर भारतं 
मत रा प्रचार किया अतः इन चारो > को स्थायी मठ नहीं हए ये प्रचार 
सट ओर उत्तरादि म॒ठ नाम से धरसिद्ध ह तथा उदुपी फे आठ मठ दक्षि- 
णादि मठ कदत ई । 
श्री मन्मध्वाचायेने वैसे तो देवमत का ही प्रतिपादन द्धियारै, 
पिन्तु श्रौ सनकादि सम्प्रदाय फे सन्यासी अत्यायं श्री अन्युतत्रे्ाचायं 
क चिष्य होने के नाते उस मम्प्रद्राय कै सिद्धान्त भेदभेदको जो कि 
श्री स भगवान से उपटिष्ट था आचाये चरण ते अचिन्त्य अर गदर 
मानकर अचिन्त्य भेदामिद नाम से श्री मद्रागचत ११५५१ फे तासयं 
मेँ स्मरण करते टृए स्वीकार किया हं । म्टप्रमु चेतन्य देव ने भागवत 
के हमोपदेधयको ही प्रमाण मानकर श्री मट्रागवत के दृसोपदेयवोदही 
्रह्ममूत्र का व्याख्यान स्वीकार क्रियः ट छिन्तु काटान्वर भ श्रौ वदेव 
विद्या भूषण ने अचिन्त्य भेदामिद पर मोविन्द भाप्य नाम से त्रम 
व्यास्यान की रचना की हे ( यद सातुवाद बृन्दावन से प्राप्तं) जो 
किं गौटीय वेष्णवों का प्रमाणित भाष्य माना जाता ह । 
आचाय चरण मे प्राच तीस भन्थोंकीरचनाकी जोरि दस प्रकार 
ह । (१) गीता भाष्य (२) ब्रह्म पूरवप्रत्त भ्य (३) अयुमाप्य (४) 
अनुव्यास्यान्‌ (५) प्रमाणटक्षण (६) कथा रकरण (७) उपाधिखण्डन्‌ 
(८ ) मायावाद्खण्डन (९) प्रपद्वर्मिग्यात्वव्रहदखण्डन (१०) तच्छ 
सस्यान {१९१} त्छषिवेक ( १९} तसवोधाठ ५ १३ ) क्मनिणेय { १४) 
विष्णुतखविनिणेय ( १५} ऋग्‌ भाष्य ( १६ ) दृक्षोपनिषद) दय, केनः 
कठ, प्रवल, युण्टफ, माणक, पेतरेय तेत्तरीय, शछादोग्य, चरहदारण्यक 
माप्य (१७) गीतातात्मयंनिणेय (०० ) न्यायविवरण (२१ } यभक. 
यास्त { २२) तन्त्रसार्सप्रह (२२) दष्णागरवमदा्भव (२४) हाद 
स्तोत्र ( >५) लयन्त्ीर्त्ं {२६ ) संन्यासपद्रति ( २७ } उपदेशसाहस्री 
{ २८ ) उपनिषदूपरस्थान { २९) सदाचारम्म्रति आदि ( 
श्न आचाये चरण ६९ वपं तरु भर्तोषो तार्थं करते रहे अन्तमं 
वदरोनाय मे भगवान व्यासदेव कौ सन्निधि में अयावयि विराजमान ह । 
श्रासध्वजयन्ती --स्वामो खदित क्रप्ण 
स० २८३१ 
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भारतीय देन एवं वेदान्त क्षत्र मै अपने अभिनव विचारो, प्रौद्‌ 
-चिन्तनों एवं तकसंगत प्रतिपादनं के कारण सहत्त्वपणेस्थान प्राप्न करने 
वाला माध्ववेदान्त आज से छ्गभर सात सौ वपं पूर्वं ही शङ्कर के टोक 
त्रिय मायावाद एवं दृढ मूख रेक्यवाद्‌ फे गंभीर प्रचारो तथा रासादुज 
के चिचिष्टाद्वेत के विद्वत्तापृणे एवं छोकस्जक्र प्रतिपादनों के वावजूद भी 
अपने आध्यास्मवादी; म्यीदा पृणेभक्तिसि द्वान्त के कारण तथा सवथा 
सत्य एवं भिन्न जीव तथा जगत से श्रेष्ठतम खूप मे ईइवरीय सन्ता के 
प्रतिपादन के कारण भारतीय विचार जगत में अपना निर्चित एवं दृढ 
मूर स्थान वना चुका था । अपनी विशष्टूतंओं के कारण यदह विचार 
संप्रदाय आचाय मध्वके कार्मे ही चत्तरसरे दक्षिण तक्र सारे भास्तमें 
अत्यन्त समादृत हुभा । इश्छी कारण आचाय के जीवन काट मै उनके 
चिष्यों एकं अयुयायिओं की विपु संख्या का उत्तर से दक्षिण तक सरे 
मारतम फेखा हज था। 
आचाय मध्व का आविभाव १३ वीं इताब्दी के पूरवधे म कर्णाटक 
राज्य के उडप क्षेत्र मे मध्यगेह नामक धाक वैदिक ब्राह्मणके घरहज 
था | यह्‌ कार भारतीय इतिहास मे राजनेतिक्‌ पराभव एवं लास्छृतिक 
अधःपतन का कार था। उत्तर भारतका विशार भारतीय क्षेत्र अपे 
गौरवश्चाखी परम्पराओं क वावजृद्र भीं खिल्जी तथा गुखामों के दासत्व 
को स्योकार कर चुकाथा। तथा मलिक काफूर सुदूर दक्षिण रामेश्वरम्‌ 
तक धावा मार चुकाथा। दस राजनैतिक परिवतेन एवं सस्छरितिक पतन 
के कारण मानव जीवन असुरक्षित एवं जनमानस चेतना शुन्यसी दो 
गई थी] इसका एक सबल कारण ओरी थाकिसारे देद्यकेरेतिका 
आध्यात्मिक एवं वैचारिक मागं द्येन का आधिपस्य जगन्मिश्याव्वाद्‌ 
एयं कमं सन्यासवाद्‌ ने अपने हाथों मं खेरखाथाजोदेद् के टिए घातक; 
सिद्ध हयो रहा था} मायावाद्‌ म अव यह्‌ दम लेव नहीं रहे गयाथा किं 
चद्‌ देश के पराजित एवं दटरटे हए लोगों को जयी जातिं एवं वादस अक्रा- 
कों के विरुद्ध उटा खडा कर सके । यथाथं जीवन को गतिशीर वनने 
के ल्यि उसे एक सच्ची आधार मूमि फी आघद्यकता थौ कमे सन्यास 


॥ 
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एव जगन्मिथ्यात्यावाद्‌ के मयकर अफीम से देद्य कौ जगाना आवट्यक 
हो गया था तथा आवश्यकता थी एक एसे प्रका पुज की जिसके आरोक 
म्न ऊन समाज को यथायं आत्मपोषं टो फे जिससे बद्‌ पयचय की 
युण्ठा स अपने पौ उवार नके । अन्यया यष स्वाभाविक था रि पराजि 
हतप्रभ प्व अतुद्रट आध्यात्मिरु निर्दृ्न प्रप्र हिन्दू समाज का तीव्र 
सकण जयौ एव उक्पश्चीट समुद्राय कौ सस्ति ध्ृस्टामः फ प्रतिद्ो। 
षमी सान्करविक चतियटन एं आपत्ति कार मे आवायश्री का ाविमाव 
हभ । अत, उनके समक्ष मी मायावादं छी यदह कमजोरी तथा उसके 
सन्दभमे सारे रएरकी सामानिक, राजमंतिकं एव सास्छरपिक विघरने 
षी दुखम्या अवद्य आई होगी । इमयिवे हम ढह्‌ सकते है उनफ माया- 
षाद ॐ विरोध का चादेजो छु भः कारण रदा हो उसमे यह एक कारण 
छयध्य रहा होगा । इस प्रश्र घाचायं ने अपने क्रातिकारी विचारों 
अर्थान्‌ जगच सत्यत्ववाद, जीवमेदवाद एव दरिसर्वोत्तमत्वावाद की 
प्रतिष्ठा कछ शक यार पुर. भारतीय जीवन छो भावुक एव खोखरी 
मायावादी मिनसेसे उतार कर यथाथेक्ो भूमिपर खडाकरने का 
सष्ठ प्रयत्न क्रिया । आचायं के यद्ध द्र ववादी सिद्धान्व पाच्ताटीन सामा- 
जक जीवन षौ करट तक प्रभावित कसेमे समथ हमा इस प्रमाण 
साचाय कै वदरौकाशम प्रवेद के कुड ददी वर्प के व्र कनटकं का विजयं 
नगर साम्राभ्य क स्थापना द । 


यह को मद सयोग नदी रि आचाये क वद्रीकाश्रम प्रनेश्र के कुट 
टो दर्पौ के अन्दर महान दन्द. साग्राच्यकै रूपमे कमीटकमें विजय 
नगर साम्राव्य का उदय हा । शपितु यद्‌ तो भुनिदिचिठ स्प से आचायं 
हारा प्रवतत मानिक पुनजागरण एव आस्मिक वड का परिणाम था यद्‌ 
निवि ह प्रि यह्‌ व जगतसत्यत्ववाद के प्रतिपादन एव ज्ञान पूचेक 
स्वगिदिवच्मछो हीकमं सन्वासङे स्प मे प्रचारिदच्िि निषा 
पाम था। इस वरह आचाय राय इने सिद्धान्तो फे रप मं देपिव वीस 
सजो आत्मिक भास ण्वं कत्य वुद्धि उत्पन्न दं उसी का पत्टविषे 
स्प था विजय नगर साग्राच्य जो भगे अने वाटे पीहियौं के राजनतिक 
मुक्ति सवये दा पथ प्रदटक सिद्ध टमा 1 


सावायने इस प्रविङ्ट काट मे तथा उपद्रव प्रम्ते देय मे मास्तीय 


दिच्ाके यथायं स्वल्प केः प्रवरण स्वरव को प्रतिठिेद्िदो वार 
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सारे भारत की विदा एं सद्पृण यात्राकी। यात्रा कारसें अनेक 
विद्धानौसे वादविदा करे मं मं अपनो विचष्ट प्रतिमाके चट पर 
स्मत की प्रतिघठाकी। 
भारतीय चिन्तकं तथा विद्टानों छी एक अपनी बिचष्ठ धारणा र्दी 
ह जिसके अनुसार वे प्रस्थान त्रयी के मौल्कि एलं विदष्ट भाष्यकार को 
ही वेदान्त सम्प्रदाय प्रवतेक्र आचायंके खूप स्वीकार करते रदे दह। 
निःसंदेह भारतीय ज्ञान पैत्र म इस प्रस्थान चयी ( उपनिषद्‌, गीता तथा 
त्रह्यसूत्र ) की अपनो महत्ता री ह । आचाये गण इसी प्रस्थान चयी के 
ाष्यके माध्यमसे दही अपने विचारोंकी विशिष्टता को तके संयत्त एवं 
दास सम्मत ठंग से प्रतिपादित क्ियि ह। उसके विचारं द्धी प्रीदता चथा 
प्रतिपादन की विषिष्टता इन साप्यों स चरम स्थान पर दृष्टि गोचर होवा 
ह्‌! संभवतः इन्दी कारणों से भी विद्ठानोंने प्रस्थान त्रयीके भाग्यको 
अआगचार्थत्व की कसौटी के लप मं माना हो । इस प्रस्थान चयी मं त्र्यस्रं 
को महत्वपृणे स्थान प्राप्न द्‌ | व्रद्यसूत्र अनेक उपनिषदों म॒ चिविध ह्मों 
मं प्राप्न चिन्तन परम्परा का प्रामाणिक्र एदं क्रम वद्ध संकटन हं । यदिस्वत 
वेदिक वाङ्मय के व्यापक ज्ञाने कण्ड्‌का प्रतिपादकं हे उपनिषद्‌ भाग 
तथा इस गहन एवं चिन्तन प्रधान विशार उपनिषद्‌ सादिवय के दासंनिक 
विवेचर्नो को समक्राटीन दायनिक विचायं के सन्द से विवेचित्त कर 
भगवान बादरायण ने अपने नवान एवं वंन्ञानिक्र सूत्र ची मे प्रति 
पादितक्रियाद्‌। इसे दी त्रह्यपूत्र, गारीरिकदयुत्र, वेदान्तसूत्रादि नाम 
मं अभिहित क्रिया गया दह्‌) 

यंकर तथा रामाबुज के वादे आचाय ने भी अपने भौतिक एनं क्रांति 
कारी दानिक विचारों के प्रतिपादन के क्रम से प्रस्थान चयी के अन्यदों 
गीता तथा उपनिषद्‌ भाष्य के तरद्‌ हौ अत्यन्त विद्रा पूणं, गंभौर तथा 
प्रामाणिकं ब्रह्मसूत्र भाप्यक्री भी रचना क्री! आचाय ते उत्तर भारत दी 
याचा काले द्यी गंगा तर पर निवासरक्रसमे भाप्यकी रचना द्धीत्तथा 
विद्वानों के विवादों सै अपनी सदहान सेधा एं विलष्टण श्रत्तिमा क वट 
पर अपने भाप्यक्रो सप्रतिदठिते किया! अपने प्रयती समी इकीसो 
भाप्यक्रासें सखे असहत द्योते ए आचाय ने उनके साप्यं को सयक्तिक 
टग से सदोप सिद्ध कर अपने व्रिचासोंकी भ्रति अपते धाप्यये. च्य 
द ) मध्वाचजयक्ारमने इस तथ्य का उल्ल करते हुए छा हं 


{ द } 


५ 


एकविश्तिकुमाष्यदूपक ्रहसूवगणभाष्यमद्भूतम्‌ 1 
अन्य दप्यमरतनीदनन्ते धीर्भूतमाविभवादात्मभिक्वचित्‌ ॥ 


मध्व भाष्य श जलयन्त स्च सटी मे दपा गया मूढां पूणं तथा 
विस्ृदन्या्येय मादित्य के रद्धग्णा से पूणं ति है अपने स्षप्त थो 
निगृढार्ध श्री ङे कारण आज भी यह विदन कै व्यि एक समस्या वनी 
ट रै अयते, भावचोधकर रातयेनद्र्‌ एय व्वाम्रौथं जंसे प्रतिमा 
ररी न्यारया कयो छी पक्ति निर्वथ हौ दसत अथं गामौये को दूरा 
टी भ्रकट करते धर । अत, यदि अत्र भाव्तीय तथा पटचात्य पिद्रान दस 
भाष्य छ सद्धिप्वा था अथं भामाय के कारण माप्य के अमिप्राय को 
पकड पाने भर असमर्थं होने ऊ फारण दसे देकार कद उर अपनी रपरा को 
हो तो वह्‌ फोर आचय ‡¶ दिपय नीं हं । स्वय माष्यकृर ने भो अपनी 
जन्यदृति मे द्सके अथं गाये क प्रकट के हए कदा ह~ 


'न्योऽ्यमपि वर्था भाष्य चात्ययेविस्तरम्‌ । 
वहृ्ना एव॒ जानन्ति विदपेणायमेतयो ॥' 
{ भनुन्याल्यानं } 
दकिन आध्यय तय होता > जघ इस अथ गौर्यं एव विषय कौ 
बटि्ता दौ आचाय अल्यन्व महटु्ता फे साथ निपित करते ह 1 जिमसे 
आव वोध की दुस्ह्वा न्धी स्द पायो ह। उसकी महज अथं का बोध 
सस्पलो फो मी स्वोभाविरुढगसि हो जाठाद। मटेष्टी उस्ना निगृढ 
अथं वटक्ञा फे व्यि भी दुर्वी बना रहे । आचायं ॐ भाष्य के इसी अदधत 
निरूपण यद पर युग्य दोकर नारायण पडिवाचार्यं ने रदा थः-- 
'वाठमद्ुमपि वोधवद्धश दुनिषूपवचनं च पण्डिते । 
अप्रमेयह्दय प्रस्रादवत्सौम्यकान्ति च विपक्षमीपणम्‌ ॥ 
{ मव्वविजय ९११० ) 


विदा यैदिक धाद्गमयमे एक दौ प्रयल सवगर दृष्टिगोचर होता हे 
वह यद्‌ रि अनङ्‌ शुणगछाय्छृत भगवान नारायणके सर्योकृष्टलव एव 
मर्यननाचेनननियममश्त्य निद्र करना तश्रा यह निरुपित वसनाफिं 
यहु नारायणी इम सत्य सृष्टिका निर्माता, पारक तथा भत्ता! 
नदघरूत कं वेदमूल दते 2 फारण सूत्रशारने द्टीं विषयों की अवतारणा 


(~अ 


अपने सूत्रों म “अध्युपदेद्ः तथा “अन्तयणमी' आदि पदोँसे कियाहै। 
तथा सूत्रकार के इन वेद सम्मत प्रतिपादनं को प्रकारित करना डी 
आचायमध्व ने अपने भाष्य का प्रमुख उदेटेय माना 
चारो अध्यायो के अभिप्रायो का सक्रम उपपादनं करते हए आचार्यं 
मध्वने यह प्रदरित कियाद फि व्रह्मसूत्र कै प्रथमाध्याय अर्थ्‌ सम- 
न्वयाध्याय में नारायण का सर्वोक्कृष्टल्ल एवं अनेक गुणगणाङंकृतत्व 
भ्रतिपादित्त करना दही भगवान व द्रायण का उदेश्य रहा था । भगवान 
नारायण इस विर्व के सभी सत्य तथा क्रम युक्त जड चेतनो से श्रेष्ठै 
अतेः “अध्युपदेष्टा ह॑ तथा अन्तयामी होने के कारण वहु इस संसार को 
वनाता दै, पाख्ता है, मिटाताद। इस प्रतिपादनसे सहज दही यह मो 
बोधदहोजातादे किं ईृरवर वह्‌ टै जिसके कृपा से सत्य, वद्ध एनं भिन्न 
जीच स्वख्पानन्दाविमाव खूप मुक्ति पा सकता दै । ताद्य इतना दौ कि 
भाष्य के प्रथमाध्याय का प्रतिपाद्य यह्‌ वत्ताना इ किं जिज्ञास्य ब्रह्म नारा- 
यण पूणं, निर्दोष चेतन ( भूमा ) तथा असीसित कल्याण गुण ( संप्रसाद } 
यक्त है तथा विद्व के अन्य सभी चेतनो (अल्प शक्ति संपन्नो ) ओर 
अचेतनो से अपनी महत्ता, गुणपृणंता तथा असीम श्चक्तिमित्ता के कारण 
श्रे छठतम हे । इस तरद्‌ आचाय ने यद्‌ स्पष्ट क्रिया किं सभी वेदं यास्नों 
का यह उपदेश हेः कि ब्रह्य अपने अतुखनीय एवं अमाप्य महत्ता के कारण 
इल सत्य छष्टि के सभौ चेतन अचेतनो से श्रेष्ठ ह, सभी कल्याण गुणों 
का अधिष्ठान है, समी वस्तुओं { अस्तित्व शाच्ियों ) का उदूगम दै तथा 
समो चेतनो का चत्तस्य द । इन्दं उपदेशो का करमायुवन्धन यह समन्वया- 
ध्याय द । सरारारातः विस्त गदिक वाङ्गमयके चारो प्रकारके (तत्र 
प्रसिद्ध-अन्यत्र प्रसिद्ध-उणयच्र प्रसिद्ध-अन्यत्रच प्रसिद्ध) नामर्िगात्मक्र 
ब्दो मै प्रथमतो निर्चितरूपसे विष्णु परक दहे तथा ल्ञेप तीनों को विष्टु 
परत्व दप मे समन्वित कर देना ही इस समन्वयाध्याय का अथं ह्‌ । 
द्वितीय अध्याय मे समन्वय की श्रूति समय-युक्ति तथाः श्रुतियुक्ति 
विरोध रूप चवुर्विध विरोध परिहार चाये पादोंमे निरूपित हुआ ह । 
अतएव हमे अविरोधाध्याय कदा गया । तात्पयं किं आचाय ने दूसरे 
अध्याय मे समकारीन तथा पूलेवर्ती अन्य सभो विपश्री दानिक विचारों 
मे अनेक दपण सिद्ध कर उनकी असमथेताओं को प्रकट किया हे! वथा 
अपने पश्च का प्रतिस्थापन कर उनके विरोधो को तक एलां शास्त्रीय प्रमाणो 
-के आधार पर छान्त किया है । अतः; इसे अविरोधाघ्याय कहा गया है । 


( ट )} 


तृतीयाध्यायमे मोक्षसाधन, दीराग्य भक्ति, श्रवण; मनन; घ्य 
-ख्पोपासना तदा अपरेश्र ज्ञान प्र विवेचनं फिया गया है । इस साधनाः 
ध्याय मे अनेक आध्यारमगभित विष्यो पर तथा स्यप्नाचुभव कौ वस्तु 
स्थिति जैसे भावनात्म़ विपर्यो के आध्याक्िकः पर्ष पर सूत्रकार क 
पिवेचर्ना एन अभिप्रायो पर एक रोरानी हारौ गई ह । इस अध्याय के 
ऽ्याल्या मे चाग मध्व का अत्यन्त महत््चपृणे एव दल्टेखमीय अवष्टान 
ट, सगत ए निर्देणक मागं से भक्ति पिद्धान्ते छां प्रतिपाठन । आचाय 
स्रों के माध्यमसे (सुव्ानुद्रल्यस्पमे) दी म्यदापूणं भक्ति सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया हे तथ भक्ति को आध्यात्मिक जाधार्‌ पर अवस्थित 
कुर सक्ति के प्रकृष्टतम साधन फे स्प मे चिवेचित क्रिया ह । 

चतुपं एवं फटाघ्याय मे कमेना, इकति, मे तथा भोगास्मक़ 
चतुविध भोक्चख्प फल का प्रपदन हआ ह । सुक््यवक्था मे भौ जौष- 
शृद्वर चथा सोव-जीष का भेद एता भोगः तारनस्य का सयुक्ति शरीर 
सप्रमाग निरूपण इस अध्याय के भाष्य की विशेषता हं । 

इस भाष्य रचना फे दय जाचायं मध्य को निर्धिवाद्‌ रूप से आचार्यं 
पदकीप्रप्नितोहदृष्टी तथासायद्ौ टोर्णोको उनकी देवी प्रतिभाका 
मी दशन प्राप्त हुजा, परन्तु न सवसे वक्र जो पठति रदी वह ट 
भारतीय जीषन को एङ नवन आलोक पय कौ प्राप्ति । अतिथि मायु- 
कता मिथ्या एन अनिशष्वयतापृणे मिद्धान्तो से सर्वथा भिन्न एक यथार्भ- 
वादी जीवने दशन भारतीय छोगा को प्राप्त हुखा ! भारतोयो कौ प्ट 
वार किसी ने अत्यन्त ददवा से तथा सयुक्तिक ठग से वताया पि यद 
जगत्‌ तथा जीवन सत्य टै ओर दस से सन्यासे छेकर भागना व्यर्थ 
योरि कमसन्यासल छातो धर्थं न्षानधूर्क सखोवदिव कमं करना द । 
विऽव का रचनारर ववर सेशे ह तथा जीव रसका। दास दै । यद्‌ 
जीव अपने सीमां मे रहकर टौ ईटवर की सेवा करके उमकौ प्रसन्नता 
से युक्ति प सदना हे] 

शा इसे अतिरिक्त सूत्र सादिष्य फे व्याल्यामे दीन शौर 
म्र दिसं द-अणुभाप्य, अमुव्यार्याम वथा त्यायपिवसरण। जिनमे 
अनुत्ाप्यान सवाधिके म पूणे ह यद् चर्य सूनो पर टिखा शयां 
समालोचनार्मक गवेप्णापूे खु निम्वध दै । जिसमे मध्व सिद्धातो सा 
पृण 0 निरूपण हज दं । यद प्य मध्वभाप्य का अनुपूरक 
मन्थ भीहै। 


( ठ ) 


मध्वमाष्य के महत्वपूर्णं टीकाकारो मे जयतीरथं, रत्तघूस, व्यासराय, 
राधवेन्द्र श्रीनिवास श्रमुखे हे जिनके मानचोत्तर प्रतिभाओं ते आचाय दासा 
प्रतिपादित गूदाथं का विस्तार कर भारतीय दशन एवं वेदान्त को प्रतिभा 
सम्पन्त वनाति मे सदत्वपूणं योग दान दिया दे! 

अनन्त श्री जगदमुरु श्री निर्वपीठाचार्याधिपति स्वामी श्वी सधा- 
कृष्ण जी महाराज के सुविज्ञ विद्धान्‌ स्वामी श्री रुचित कृष्ण जी महाराज 
ने सबोध सरछ खोक भापा म खूपान्तरिते कर निद्िचत ही आचायेत्व- 


पद्‌ को चरिता किया रै, एतदथ हम उनका दादिक चिन्र अभिनन्दन 
करते दै । 


सदानन्द गुरूदा एम. ए. 
त्यास्यात्ा मया 





घ 
पुणप्रनभाष्य 
ग्धम्‌ अध्वयृ--प्रथमपाद्‌ 
नारायणं गुणेस्सवरुदीर्ण॑दोपव्रजितम्‌ । 
जेयं गम्यं गुरूख्चापि नत्वा सूत्राथं उच्यते ॥ 
स्वभावतः निर्दोप, समस्तकल्यागमय गुणों के पभागर ज्ञेय एवं गम्य नारायण ` 
प्रमु भौर गुरुके श्री चरँ में दण्डवत कर सूत्राथं कटा ह | 
दवापरे सर्व॑त्र जाननव्याकुलीभूते तचिणंयाय ब्रहारुद्ेनद्रादिभि- . 
रथितो भगवान्नारायणो व्यासत्वेनावततार । अथेणानिषप्राप्तिपरि- 
हारेच्छूनां तच्योगमविजानतां तज्ापना्थं वेदमुत्सच्चं व्यजञ्जयंर्चतुर्था ` 
व्यभजत्‌ । चतुविश्यतिधेकशतधा सहखधा दाददाधा च । तदर्थं 
निर्णयाय ब्रह्मूत्राणि चकार । तच्चोक्तं स्कान्दे-- 
“नारायणाद्‌ विनिषप्पन्नं नानं कृतयुगे स्थितम्‌ । 
किचित्तदन्यथा ज्ञातं व्ेतायां द्वापरेऽखिलम्‌ ॥ 
गौतमस्य ऋषेः शापाञ्जञाने त्वज्ञानतां गते । 
संकीर्णवुदधयो देवा व्ह्मरुदरपुरस्सराः ॥ 
शरण्यं शरणं जगसुरनारायणमनामयम्‌ } 
तीविज्ञापितकायंस्तु भगवान्‌ पुरुपोत्तमः ॥ 
अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
उत्सान्‌ भगवान्‌ वेदानुज्जहार हरिः स्वयम्‌ 1] 
चतुर्धा व्यभजत्तांश्व॒चलुविशतिधा पुनः । 
शातधा चैकया चैव तथेव च सहसखधा 1 


(2 
कृप्णो द्वादक्षधा चैव पुनस्तस्याथंवित्तये । 


चकार ब्रह्मसूत्राणि येषा सूत्रत्वमज्जसा 1 


हवापर मे जव शास्य मतो मे {चान ) उच्टे फैरहो गएत्व उसका 
निर्णय करे के लिरए ब्रह्मा, षट, इन्द्र मादि की प्रार्थना पर भगवान नाराथणने 
व्याप्षके स्पमे अवततार धारण किया] यही भौर गत का निणय च कर्‌ सवने 
मे खाचार्‌ व्यस्य के सथय को निवृत्त करने कै रिण व्यास जी ने उच्छिन्न मेद 
म्पषदा कौ स्थापना कै लिएवेदको चारेमागोमे विभक्त कर लोगोके समक्ष 
्रस्तुन किया 1 उन्होने वार्ह श्जार एक सो चौवोम्‌ सहिताय मे वेदो का गुफनं 
किया । उच सवका अयं निर्णय करने के लिए ब्रह्म सू्रोकी स्वनाकी। जेमा 
किंखन्दपुराणमे उल्येठ है कि - “भगवान नारायण से प्रदत्त ञान सत्तयुग 
मे पूर्णह्पसे था, तरेता मे उसमे कु अन्तर जाया, द्वापर मे एकं दम उछटकेन 
हो गमा। गौतम पिके शापसे ज्ञान मे जय यन्नानता हुई तत्र व्यामोहित 
दरा स्ट भादि देवता, एकमात्र शरण्य, स्वस्य भगवान तारायणकी हरण मे 
भये 1 उन देवतानो ने जय अपना मतव्य भेगवान से निवेदन कर दिया तव 
पुस्योत्तम महायोगी भगवान ने परार के द्वारा सत्यवतो के गर्भं से धवततार 
लिया । उच्छिन्न वेदो का भगवान्‌ ने उद्धार कके चार विभाग कफ शाखाभो 
( वेदो ) मे गुष्ने क्रिया 1 उनका सही यथं का निर्णय कसे के ल्प ब्रह्मभूतो 
ष़ी सचना कौ। 


भअत्पाक्रममदिम्भे मारवदुविदव्रतोमुखम्‌ । 
सस्तोममनवद्य च मूत्र सूत्रविदो विदु ॥ 
निवित्ेपितसूत्रत्व दरटामूत्रस्य चाप्यत । 
यथा व्यासेत्वमेकस्य दृप्णस्यात्ये विदोपणात्‌ ॥ 
सविदोपणमूत्राणि पराणि विदो विदु 
मुरयम्य नितिहेपेण गव्दोज््येणा विद्नोपत्त । 
टत चरदीवद प्राहु शब्दतत््वाथेवीदन 
सूम्रपु येपु सर्वेऽपि निर्ण॑या समुदीरिता ॥ 
गच्दजातस्य सवस्य यतुप्रमाणद्व निणंय 
एवविवानि सूत्राणि कृत्वा व्यासो मदायबा 


[ 1 


1 [1 
न 
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बरह्यसद्रादिदेवेषु मनुप्यपितृपन्लिषु, 
लानं संस्थाप्य भगवान्‌ क्रीडते पुरुपोत्तमः 1” इत्यादि 
ब्रह्मसूत्र, थोडे से जलयों मे असंदिग्ध, सारगभित सायक, तिर्योष, विस्त॒त्त 
विवेचन कसते हुः रेसा सूत्र मर्म्॑ञोकामतदै। जैसेकि एकह व्यास, कृष्ण 
जादि अन्य विशेपणीं ते सुनोभित इति हव॑ते हो बह्म कौ नित्रिशचेषितत सूत्रता 
भी है, सूत्रममंज्ो के मतसे सूरो में सविदेषगता गौण नित्िशेपणताही 
मुख्य ह { शब्दत्राथं के ज्ञाताओं का कथन है कि इन सूरो नँ समस्त दकं 
सिद्धान्तो की समुचित मीमांसा की गई है । समस्त वेदिक वाडमय का जिन 
प्रमार्णो से निर्णय सम्भवथा वसेह सूत्रोकी यशस्वी व्यासजीने स्वनाकी। 
वे मगवानू पुरुपोत्तम दी ज्ञान की संस्थापना करे त्र्यश्र आदि देवता 
मनूष्यो, पितरो, पक्षियों वादि मे क्रीडा कर रहै हु । 
१ भधिकरण 
ॐ अथातो ब्रह्मजिनासा ॐ । १1११) १॥ 


थजन्दो मगरार्पोऽधिकारानन्तर्याथंश्व ! अतः शब्दो हेत्वथेः । 
उक्तं च गार्ड- 

"'जथातः राव्दपूर्वाणि सूत्राणि निखिखान्यपि । 
प्रारभन्ते नियत्येव तत्‌ किमत्र नियामकम्‌ ॥ 
कदवाथंङ्व तयोविद्वन्‌ कथमुत्तमता तयोः । 
एतदाख्याहि मे ब्रह्न यथा जास्यामि तत्वतः ॥ 
एवमुक्तो नारदेन त्र्या प्रोवाच सत्तमः \ 
आनन्तर्येऽधिकारस्य मंगलार्थं तथेव च 1 
अथराब्दस्त्वत्तःशव्यो हित्व्थे समुदीरितः । 
परस्य ब्रह्मणो विष्णोः प्रसादादिति वा भवेत्‌ ॥ 
स॒ दहि स॒वंमनोवृत्तिप्रेरकः समुदाहृतः । 
सिसुक्तोः परमाद्‌ विष्णोः प्रथमं दौ विनिस्सृततौ ।! 
ओकारङ्वाथखाब्दङ्च तस्मात्प्रायमिकौ कमात्‌ 1 


[ * 1 


तद्देतुत्व॒वदश्चापि तृतीयोऽत॒उदाहत ॥ 
अकार सवंदागात्मा परत्रह्माभिदायक । 
तथौ प्राणाकौ प्रोक्तौ ग्याषिस्थितिविधायकीौ ॥ 


अतस्व पूर्वमुच्चार्य सवं एते सता मता । 
अथात इव्दयोरेव वीयंमाज्ञाय तत्वत 1 
सूत्रे तु महाप्रा्ाप्तावेवादौ प्रयुञ्जते +" इति 


अथ श्चव्द मगखार्थक है, अविकार अनन्तयं यथं फा भी यौतक है । धत्त - 
दब्द हैर्वर्थकं है 1 जमा कि गस्टपुगण मे उर्ट्ख है--'"यमस्त सूत्र ग्रन्थो मे 
मदे प्रथम अय सौर भत श्य्दोको लिखकरदही श्यो प्रारम्भं कियागया है! 
द्म दोनो शब्दो क थथं कया है, इन दाना कौ उत्तमता काव्या कारय, मै 
टरम रदस्य को जानना चाहता ह" र व्रह्मन्‌ दृष्या मूहञे यतलाद्ये, एेमा गस्द जी 
के पून पर्‌ ब्रहम जी ने कहा कि- अथशब्द सविकार भानन्तयं ओर्‌ मगटा- 
थक टै तथा बतत शव्द हेतवथ॑के द । ये दोनो दव्य पररह व्प्णुकीषृ्पासे 
ही भरकट हए है । समम्त मनौवृत्तियो क प्रेरणा देने वाले, सुभि परब्रह्म पिप्णु 
के मुखारविन्द से मरवरवम वोक्रार बौर अथशब्द निधे उनके हेतु को वत- 
खनि कै सिए तीसंय वतं जच्द निकृका । समस्त वादुमये के माला प्रह का 
अभिधायक यकार द यते शव्द का सवार एव्‌ घथश्व्दका धकारये दोनो 
उप्र यकार म्व सा्माकेप्राणर्हे जोकि व्याप्ति ओर स्थिति के विधायक 
ह । इसीलिए इनो खवप्रथम उच्चारण करना चाहिए एसा ऋषियो का मत रै । 
सथ ओर यत गन्द कै इस मद्व को जानकर ही मूयकरार, सूतो में सर्वप्रथम 
श्रयाग कसे ६।" 


अधिकारस्वोक्तो भागवततत्-- 


“मन्दमय्योत्तमत्वेन वरिविघा द्यधिकारिण । 
तत्र मन्दा मनुप्येपु य उत्तमगणा मता ॥ 
म्यरमा ऋपिगन्यर्वा देवास्तवोत्तमा मता । 
इति आतिष्ृतो भेद तयान्यो गुणपूवंक ॥ 
भक्तिमान्‌ परमे विष्णौ यस्तरध्ययनवान्नर |, 


{ ५ 1 


अधमः रमदमादिसंयुक्तो मध्यमः समुदाहूतः ॥ 

आत्रहास्तम्बपयन्तमसारं चाप्यनित्यकम्‌ । 

विनाय जातवेराग्यो विष्णुपादेकसंश्रयः ॥ 

स उत्तमोऽधिकारी स्यात्‌ सन्थस्ताखिरकमंवान्‌ 1" इत्ति 

अबिक्रारो का वर्णन भागवत तत्रमे इष प्रकार है --"अधिक्रारी, उत्तम 

सध्यमं ओर मन्द तोन प्रकारके मनुव््रोमेजो स्वश्रू वे मन्द अधिकारी 
दै! चऋपि भोर मन्धवं मध्यम तथा देवता उत्तम अधिकारी हुं! येतत जातिषृत्त 
मेदस ह, गुग-मेदसेवे अविकासेह जारि -पस्मविष्णु में सक्तिके पषिस्त 
दै! उन मर्तोयेवेअघ्रमहजो क्रि लमदम आदि पट्‌ सावन संपत्ति के श्रय 
से भगवन्‌ क्रो जाननेके ल्द उयतहं। मच््रमवेदहुं जा अत्रह्य स्तम्बपयन्त 
सारे विश्व का अर्तित्यं ओर अवार्‌ नानक्ररं चञ्च} उत्तपवेहुजोकि 
समस्त कर्पोक्रो भगवानूके श्रौ चरणो मे अपित्त कर एकमत्र भगवानु के 
श्री चरणो के जत्रित्त द ।' 

"अध्ययनमात्रवतः नाविगेपादिति चपरि 1" “शान्तौ दान्त 
उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वाश्त्मन्येवात्मानं पद्येत्‌ 1" “परीक्ष्य 
"लोकान्‌ कप्रंचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ 1*” नास्त्यतः कृतेन 1“ 
तद्विनानार्थं स नुर्मेवाभिगच्छेत्‌ समिसाणिः श्रौचिषं ब्रह्मनिष्ठम्‌ 1" 

यमेवैष वृगुते तेन भ्यः तस्थेप आत्मा विवृणुते तनू स्वाम्‌ १ 
“यस्यदेवे परा सक्ति्र॑था देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता द्यर्याः प्रकान्ते महात्मानः 11" इत्यादि श्रुतिभ्यश्च ! 
ऊपर भगव्रततत्तवका जो उद्टस्णद्िया गथा, उसमे अव्वयनमविर्मे 
रगे वाक्तियोःका हा उनल्छेव दै, अवशेष भव्रसे मानने वाको चर्वानहो है) 
“शान्त, दन्त, उपरत, तितिकर ओर समाहित हीोक्रर दद्ध दहौ अत्मा 
को देखना चाहिये 1 ्छीकिक्त कर्मो को अक्तारताको देकर ब्राह्म निर्विण्ण 
होना चाहे । "उसे जानने के छिद हाय यें समिषा लेकर प्रति जोर ब्रह्मनि 
गुह के निकट जाना चाहे "" वहू प्रभु जिक्तकरा वस कराह उति दौ प्राप 
होता है, वह उक्त भक्त फे सन्न जपने स्वच्यको प्रकटकर देता है\ “जिप्तको 
परमात्मा गोर गुहमें तास्तम्पङ्परन्नेभक्तिहोतोहै उक्षो कोस स्तं अध्यन 


{ ६ 1 
क्या हमा मौर परमालतच् प्रकायित होते ह 1” इत्यादि ग्रतियोमे भी त्रमदाः 
मी मन्द मध्यम मौर उत्तमे सधिकादियो का वर्णन क्रिपा य्या है \ 
व्योमसहिताया च-- 
““उन्त्यजा यपि ये सक्ता नामज्ञानाधिकारिण । 
स्वीगद्रबरहमवन्धूना तत्रत्तानेऽविकारिता ॥ 
एक्देये परोक्तं तु न तुं ग्रन्यपुरस्स्रे । 
त्रैवणिकाना वेदोक्ते सम्यग्‌ भक्तिमता हरौ ॥ 
माहुरप्यत्तमस्व्ीणामयिकार तु वेदिक । 
यथोवदी यमी चैव शच्याद्यार्च यापरा 11” इति ! 
व्योमसहिता मे यधिकारौ की चर्चा है करि- “जो अन्त्यज भौ भगवान के 
मकर्हयेभीमामन्नानके धिकारः स्वी चूर ओर हरिजनोका मी, ब्रह्य 
को जानेन का उयिकार दै मगवान कैवक शासो हीववेहो रेसातोदै 
नही ब्राहण, क्षव्रिय, यै्य ङ्ह वेदो कौ वाणो से जातत मात्रहै परमो भम- 
वान के भरर ह उन्हे ही उनका पथार्थं ज्ञान होत्ता है] दिषो ने उत्तम स्मियो 
का भधिकार माना है उर्वक्ौ यमी शची गादि उनेक स्त्रिया वेदिकोकी दृ्टिमे 
यधिक्यरिणी धी 1" 


यतो नारायणप्रसादमृते न मोच्ठ । न च ज्ञान विनाव्यथं- 
प्रसाद ¦! अतो ब्रह्मजिन्नासा कर्तव्या । 


“यत्रानवसरोऽ्यत्र पद. तत्र॒ प्रतिष्ठितम्‌ ! 
वाक्य वेति सता नीति सावराशेन तद्‌ भवेद्‌ ।1'* 
इति वृहतमहितायाम्‌ । 
“तमेव विद्वानमृत इद्‌ भवति, नान्य पन्या अयनाय विद्यते 1” 
“प्रियो हि ज्ानिनोश्वयथंमह्‌ स च मम प्रिय । 
यमेवप वृणुते तेन ल्भ्य ॥ 


{ ७ |] 
आत्मावा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः" 
इत्यादि श्रुतिस्मतिभ्यः । 


"कर्म॑णा त्वधमः प्रोक्तः प्रसादः श्रवणादिभिः , 
मध्यमो जानसम्पत्त्या प्रसादस्तूत्तमो मतः ॥ 
प्रसादात्वधमाद्‌ विष्णोः स्वगंखोकः प्रकीर्तितः 
मध्यमाज्जनलोका दिरु्तमस्त्वेव मुक्तिदः ॥ 

श्रवणं मननं चेव ध्यानं भक्तिस्तथेव च । 

साधनं नानसस्पत्तौ प्रधानं नान्यदिष्यते ॥ 

न चंतानि विना करिचिज्नानमाप कुतस्चन 1" 

इति नारदीये 


विना नाराथरणकी छृपाके मोक्ष समव नही है| विना भगवान के स्वरूप 
ज्ञान के उनको छपा भा सभव नहीं है । इसलिए ब्रह्मजिज्ञासा (विचार) करनी 
चाहिये । "जहां जिस पद का वाक्यका जो अथं अभिवासे र्व्यहौो कहाँ उसे 
ही मानना चाहिए, जह वंसा सभवन हा तो अन्याथं कौ कंस्पना करनी 
चाहिये"' एेसा वृहतुसंहिता का मत है । 

““ उस ब्रह्य को इस प्रकार जाननेवाला यहीं अमर हो जाता है,” इसको 
जानने का कोई दूसरा उथाय नदीं है, “ञानी भक्त मुञ्चे अत्यन्त प्रिय ह, क्योकि 
उसे मेँ श्रिय ह" परमात्मा जिसे वरण करते ह उसे हो प्रप्त होते ह, “मात्मा 
द्व्य, श्रोतव्य, मतन्य यौर निदिध्यासितव्य है" इत्यादि श्रुति स्मृतियो से ब्रह्य 
लान की महत्ता निश्चित होती दै । 

"्कर्माशक्ति को मधम कटा गया है, श्रवण मनन आदि भगवत्‌ संवंघी कर्मो 
से ही मगवच्छृपा प्राप्त होती है । भगवत्‌ सरव॑धो ज्ञान हौ जाना मात्र मध्यम 
कोटि का प्रयास है, भगवत्‌ छृपा प्राप्त होना ही उत्तम बात दै । विना कृषासे 
स्वग॑लोक पा सकना अवम यति है । जनो में प्र्स्ति पा खेना मव्यम यत्ति 
है । मुक्ति देने वारी भगवच्छपा ही उत्तम है! श्रवण, मतन, ध्यान मौर भक्ति 
ज्ञान प्राप्ति के प्रधान साधन हुं । इनके अतिरिक्त कोई मौर साधन न्हींह। 
इन साधनों के चिना कभी करिसी ने जान नदीं पराप्त किया “ एसा नारदपुराण 
का स्पष्ट मत दै । - 


[ 5 1 


ब्रह्यसव्दद्च विष्णावेव । 
““यमन्त॒ समुद्रे कवयो वयन्ति यदच्तरे परमे प्रजा । 
यतत प्रसूता जगत प्रसूती तोयेन जीवान्‌ व्यससजं भूम्याम्‌ ॥* 
इ्युक्वा ""तदेवर्तं॑तदरुसत्थमाहु तदेव ब्रह्य परम कवीनाम्‌" 
दति हि श्रुति । ““तत्नो विष्णु '" इति वचनान्‌ विप्णुरेव हि तत्रोच्यते 
न चेतरशब्दात्तत्प्ापि । 
“नामानि विश्वानि न सन्ति लोके यदाविरासीदनृतस्य स्वम्‌ । 
नामानि सर्वाणि यमाविगन्ति त वै विष्णु परममुदाहूरन्ति ॥" 
दति भाल्टवेय्रुति । 
“थो देवाना नामधा एक एवं त सप्रहन भुवनायन्त्यन्ये ।'' 
""दूतयवेदाब्दाच्चान्येपा सवंनामता । अजस्य नाभावव्येकर्मापित 
यस्मिन्‌ विल्वानि भुवेनानि तस्थु 1*“ इति हि विप्णोलिगम्‌ । 
ब्रह्य शव्द विष्णुकं दिएुही प्रयुक्त होत्तादहै। "जौसमुद्रके भध्यरमेहु 
जिम परम अञ्षरमे सारी प्रजा व्याप्त है, जिसते सारा जगत उत्यते हुमा है, उसने 
ही जल के मध्यमे जीवो को पृथिवी परमृष्टिकी दहै" उमे ही विद्वान्‌ परम व्रह्म 
कट्ते ह" एषी भति दै ।* तनो विष्य ” इ पद ते नि्िचते हाता ह रि उक्त 
प्रसगमे विष्णुकाही उत्ल्सहै ओर किसी इव्दमे ब्रह्मका उन्टेखं नही 
मिना । “दस चाम र्पालमक मृष्ट जगतभेजो वुठभीहै वह्‌ किमी मन्य 
से उत्पन्न नही है, मारं भाम जिसमे प्रविष्ट होते हं उस परम प्राको विष्ण 
कटते ह ^" एेसौ मारटवेय शुनि भी है । “यो देवाना नामधा एकर एष" इत्यादि 
शृत्ति मिषु एवः राव्दके प्रयोगत व्ण्णुकी दही सर्वनामता सिद्धहोतीषह। 


“सज की नामि के अन्तराल मे समस्त मुवनो सहित विव्य स्थिति ह" ये वर्णन 
भौ विष्णु क्ाहौीदै। 


न च प्र्मिष्टाय व्निाभ्न्योर्थो यज्यते । 


अजस्य नाभाविति। यम्थ नाभेरभूच्दूने पुष्करम्‌ लोकसारम्‌ । 
तरम नमा व्यस्तसमस्तविव्वविभूतये विप्णवे छोकृर््र ||" 


{ ९ ) 


इति स्कान्दे “परो दिवा पर एना पृथिव्या इति समाख्या 
श्रुतौ । “यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषि तं सुमे- 
धाम्‌ इत्युक्त्वा “मम ॒योनिरप्स्वंतस्समुद्रे “इत्याह । उग्रो श्रः 
समुदरेऽन्तर्नारायणः, प्रसिद्धत्वात्‌ सूचितत्वाच्चास्या्थंस्य । न चावि- 
रोधे प्रसिद्धः परित्यज्यते । उक्तन्यायेन श्रुतय एतमेव वदन्ति । 
विदे रामायणे च॑व पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये च विप्णुस्सवंत्रगीयत ॥ 


इति हरिवंदोषु । न चेतरग्रन्थविरोधः । 
सिद्धाथं को छोडकर अन्य अथं नहीं करना चाहिए अजनाभि में विष्णु का 
ही उल्लेख ह, स्कन्द पुराण में उसक्रा सुस्पष्ट उल्छेख है । "जिसकी नाभि कनल 
से छोकसार श्रुतियाँ प्रकट हुई एसे व्यष्टि समष्टि विश्वविभूति रूप लोककर्ता 
भगवान विष्णु को प्रणाम ह ।'' "परो द्वा पर्‌ एना पृथिव्या", इत्यादिः समास्या 
भरति से भी उक्त बात पृषटहोतीहै। इस श्रुतिमें “य कामये तं तमुग्रं" इल्यादि 
कट्‌ कर आगे “मम योनिरप्स्वंतस्सम्‌द्र” कूकर ““यमन्तःसमुद्रे कवयो वयन्ति" 
इत्यादि श्रति की दही पृष्टिकी गर्दै । उक्तश्रुतिमें उग्र जब्द रट्रकात्तथा 
समद्रे अन्तःशब्दं नाराघण का वाचक है। ये कव्द प्रसिद्धिभओर नुच ठोनेसे 
उक्त अथंकादही द्योतन करते दह । जव तक कोर विरोधन दौ, प्रसिद्ध अधेंको 
छोडना भी नहीं चाहिये तिर्या विष्णु का ही उल्टेख करती हैं | “वेद, रामायण 
पराण, महाभास्त आदि सभी जगह आदि मध्य ओौर अन्तमें विष्णुकादी 
गुणानुवाद करिया गया है ।' एेसा हरिवंश पुराण कामी वचेनदहै। दूसरे एन्य 
-भी इसमे विरुढ कुछ नहीं कटते । 
"एप सोहं सुजाम्याग यो जनान्मोह्यिष्यति । 
त्वं च सद्र महावाहो मोह्रास्वाणि कार्य ॥ 
अतथ्यानि वितथ्यानि दर्शयस्व महाभुज । 
प्रकाशं कुर्‌ चात्मानं अप्रकादां च सां कुरु 1" 
इति वाराहुवचनोत्‌ । इवि च स्कान्दे 
““ङ्दपचादपि क्षटत्वम्‌ ब्रह्येदानाद्यः सुरा 
तदेवाच्युत यान्त्येवं यदव त्वं पराङ्मुखः ॥ 


‡ 


€ 
इति । ब्रह्मे च ब्रह्मवैवत्त-- 
““नाह्‌ न च शिवोऽन्ये च तच्छत्तत्येकागभागिन । 
घाल क्रीडनकेयदुवत्‌ कीडतेऽप्माभिस्च्युत ॥'* 
दति । न च वेष्णवेपु तथा 1 तच्चेप मोहमित्युक्तम्‌ ! 
विष्णु के अतिरि ज, ब्रह्म का प्रयोग शिव भादि देवताम कै लिए शकर 
मादिनेक्तिया है वहु भगवाच कौ रोख मात्र है जेसाकि वाराहपुराण 1 
कहा गया है- "हे सर 1 मे इस मोहको सृष्टिकर रहाहँजो कि नेगोको 
तत्का मोहित कर हेग, तुम मोहलास्व् को रचना करो, निरथंक ओर मअत्तय्य 
वाते उस शस्व मे दिला गपो महत्ता दिखला करमेरे महत्व को दवा 
दो 1" शिव भौर स्कन्द पुराण मे भो जेसे- हे अच्युत । आपे पराइमृख होने 
पर ब्रह्मा कर्‌ भादि दैवता दवपच से भो तिरस्कृत होते है ] 
व्रह्मा ओर ब्रह्मववक्तपुराण मे स्पषटत विष्णु की महत्ता का उल्टेख है ब्रह्म 
केहूते ह क-म शिव या अन्यान्य कोर भी देवता उनके समक्ष नही उहुर 
सकते टम सव उनके एक अणमाव्र ह, जसे वच्चे विलौनोसे कलते वषेही 
मे टम खोगो से खिक्वाड करते ह 1'" वेप्मवो को तो इम सवन्ध मे फो जति 
हती नदी जैसी कौ णकरमतानुयायियो को होती है वह्‌ सत्र प्रमुके दवाय सृष्ट 
मोहुकोदही रीरा दहै। 
२ अधिकरण 
ब्रह्यभो लक्षणमाह - अव ब्रह्य का लक्षण वतछतति ह - 
ॐ जन्माद्यस्य यत ॐ 1१।१।१।२॥ 
मृष्टिस्थितिसहारनियमनन्नानान्नानवन्वमोक्ता यत्त , 
““उत्पत्तिस्यितिसहारानियतिर्तानमावृति ।, 
यन्वमोक्तौ च पुर्पा्यस्मात्‌ स हरिरेकयदट्‌ ॥'" 
इत्ति स्कान्दे । “यतो वा दमानि भूतानि जायन्ते, येन- 
जातानि जीवन्ति, यत््रयन्त्यभिसविशन्ति'" तद्‌विजिज्ञासम्ब, तद्‌ 
ब्रहति,' “य उ त्रिधा तु पृथिवीमुत दयामेको दाधार भुवनानि विद्वा, 
चतुभिस्साक नवति च नामाभिरचनः न वृत्त व्यती रवीविपत्‌ ॥ परो 


: ११ ] 


मात्रया तन्वा वृधान न ते महित्वमन्वदनुवन्ति । न ते विष्णो जायमानौ 
ने जातो देव महिम्नः परमन्तमाप ! यो नः पिता जनिता यो विधाठा 
धामानि वेद भुवनानि विद्वा"* इत्यादि च । 

जिससे सृष्टिस्थिति संहार नियमन ज्ञान अज्ञान वन्ध गौर मोल होतेह 
वदी ब्रह्म है ! जंसा कि स्कन्द पुराण से सिद होता है--“उत्पत्ति, स्थिति संहार, 
नियति, ज्ञान, अज्ञान, वन्ध बौर मोक्ष जिस महापृस्प से होते दै, एेसे वे सर्व. 
तस्त स्वतन्त्र भगवान हरि ही ह '“ 

“जिससे ये सारा भूत समुदाय प्रकट होता दै" जिसे उतपन्न टौकर जीवित 
है, प्रख्य होने पर जिसमे समा जाता है, उसे ही जानो वही ब्रह्मद!” जोकि 
अपने एक चरण से पृथिवी ओर तीन चरणों से आका में व्याप्त है, समस्त 
मुवनों सहित विश्व का आधार है, चौरान्वे नामों से वह्‌ हमारे चारो गोर व्याप 
होकर स्थित है 1 उनकी कलां से उत्यच्च यै देवता उसंक्रे महत्व को नहीं 
जान सकते'” “हे विष्णु अप की महिमा को कोई पा नहीं सकता 1" जो हमारा. 
पित्ता, मात्ता, विधात्ताहै उसेदही सारे भुवनो जौर विश्व का आधार जानो । 
“इत्यादि श्रूतियों से भी ब्रह्य का लक्षण निश्चित होता ह । 

३ अविकरण 

अनुमानतोऽन्ये न कल्पनीयाः-अनुमान से किसी अन्य ब्रह्म कौ कल्पना नहीं 

करनी चाहिये क्योकि वहु-- 
ॐ दास्व्रयोनित्वात्‌ ॐ ।१।१।१।२३॥ 

“नावेदविन्मनुते तं॒वृहन्तम्‌ सर्वानुभ्‌ मात्मानं साम्पराये, 
आओपनिषधः पुरुपः" इत्यादि श्रुतिभ्यः । 

“वेद को न जानने वाखे, उस महान स्वव्याप्त भूमा स्वरूप ब्रह्म को, गवे-, 
पणा से नदीं जान सक्ते “वह्‌ जौपनिपद्‌ अर्थात्‌ उपनिपद्‌ से ही जानने योग्य 
परुप है “इत्यादि श्रुतिं उसे वेदसे ही जेय कटृती ह । 

न चानुमानस्य नियतेप्रामाण्यम्‌ ! 
“श्रुतिसाहाय्यरहितं अनुमानं न कुत्रचित्‌ । 
निद्चवयात्साघयेद्यं प्रमाणान्तरमेव च 1 
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शरुतिम्मृतिसहाय यत्माणान्तरमुत्तमम्‌ । 
प्रमाणपद्रवी गच्छेत्‌ चात्र कार्या विचारणा ॥1 
पूर्वोत्तिराविरोधेन कोऽत्रार्थोऽभिमतो भवत्‌ † 
इत्यादयमूटून तकं गुप्त तु थजयेत्‌ 1“ 
इत्यादि कौर्मे । शभ्यत्वाच्चानुमानाना सवेत । 
“सवेत शक्यते कतं आगम हि विनानुमा । 
तस्मान्न सा शक्तिमती विनागममुदीक्षितुम्‌ ॥+'' 
इति वाराह । 
अनुमान प्रमाण सहित होता भी नही । "भुत्ि को सहायता के विना गही 
भी अनुमान सही नहौ उतरत । शति दी निदवित करती है तभी अन्य प्रमाण 
मही उतसते है । श्रुति मौर स्मृति क महायता मे जो प्रमाण मेर खाता है, वही 
परमाण कृहला मक्ता है, य निर्चित घात दै 1 पूवं गौर उत्तर वाक्य जम 
अविष्ददहौतो कौन सायं यहां महीहै' पेमा सशय कसते हए शुष्क तफ 
नटी करना चाहिए" इत्यादि कूम पूराणका वचन ह । जो मयं घय होना दै 
उमी का अनुमान भवे जगह्‌ किया जाता है । आगम के विना कटी मी अनुमान 
करना श्वय नटी दै, विना मागम का समञ्ये अनुमान कसे कौ क्षमता होती मी 
नही ।" एेमा वाराह धुराण कामनटहै। 
“भतो धालुवंटक्णिका घृतधूमायिवाभनम्‌ । 
जातिरसमृतिरयम्कान्त मूयकान्तोऽम्बुभक्षणम्‌ ॥ 
्रत्यभूताप्ययस्चैव देवताभ्युपयाचनम्‌ । 
मृते कमंनिवृत्तिम्व प्रमाणमिति निव्चय ॥"" 
इति मोक्षवमंवचनान्न नाम्तिपपवादो युज्यते 1 “ददोनाच्चे त्प 
आदि एरस्य ।'' 
व्वीर्ये, धानु, धृत, धूम म अयिवास,, पूर्वजन्म का स्मरण, चुम्प 
मपिजोर भूर्यकान्ते मणि, जटपान वकि, मरर्‌ं भूत होना, देवताभौ 
मे वरदाने याचन, इल्यादि शान्ती प्रमाण हु} मोक्षम के इम वचना 
जसार उक्त वाता का अममव कलना ठीक चह है, तप वादि के फरम्वक्पये 
यानि प्रव्यक्त देखी जातो है । दमसे जोव, ईश्वर अवृषट मिद्ध हते है । 
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“ऋग्यजुः सामथर्वादिचे भारतं पंचरात्रकम्‌, 

मूलरामायणं चैव॒ शास्वमित्यभिधीयते । 

यच्वानुकूलमेतस्य तच्च जास्त प्रकीतितं, 

अतोऽन्यो म्रन्थविस्तारो नेव सस्वर कुवत्मं तत्‌ 11" 

इति स्कान्दे “सांख्यं योगः पापरतं वेदारण्यकमेव च” इत्या- 

रभ्य वेदपंचरात्रयोरेक्याभि अरायेण पंचरात्रस्येव प्रासाण्यसुक्तमित- 
रेपां भिच्सतत्वं प्रददयं मोधघ्ेप्वमि । शास्रं योनिः प्रमाणमस्येति 
शास्त्रयोनि । 

“ग्‌ यजु साम अश्वे, महाभारत पंचेरात्र, रामावण को लस्प्र कट्ते दै । 
जो इनसे यनृकूल साहित्य दै वहं भी शास्व कदल्या सकता है, वाकी तौ स्तव 
ग्रन्थ का विस्तार मार है, चहु ज्ास्व नही हौ नकता वेह तो कुमार्यं है ।'* एसा 
स्कन्द पुराण का मत्त है 1 “ सख्य, योग, पासुपत्त, वेदारण्यक" इत्यादि मै, वेद 
गौर पंचरात्र की एकता के अभिप्रावसे पंचराद्रका ही प्रामाण्य वतलाकर 
वन्यं सांख्य आद्धि भिन्न मत हं एेस्रा मोधधमं मे मी उल्टेख किया गवा हू! 
इस ब्रह्य की योनि यर्थात्‌ प्रमाण शास्व ही है, इस लिए यह शास्त्रवोनि हे । 

४ अधिकरण 

भन्चानां प्रतीयभानमपि नैतरेपां शास्वयोनित्वम्‌ । कुतः ? अन्नानियो को 
्रछ्ि, जीव सादि भी ब्रह्म ङ्प सै समन्न में माते हं किन्तु उनका शास्त योनित्वं 
निस्वित नही होत्रा 1 क्योकि- 

ॐ तत्तु समन्वयात्‌ ॐ । ११९1 १1८11 
अन्वय उपपच्यादिकिद्धम्‌ । उक्तं च वृहत्संहितायां- 
"“उपृक्रमोपसंहासवभ्यासोऽपूवंता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लद्धं तात्मयंनिणेयेः 11* इति । 
उपक्रमादितात्पय॑लिङ्खैः सम्यडनिरूप्यमाणे तदेव शास्वरगम्यम्‌ 
मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्योपोह्य इत्यहम्‌ । 
इत्यस्य हृदयं साक्षाच्नान्यो मद्वेद कर्चन "इति भागवते \. 
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अन्वय उपपत्ति मादि सरि सगो से मुस्य ब्रह्य रौ शास्य से निदि होता 

दै 1 जैत्ा किं वृहेस्छहिता उन हिगो से ही तासयं निणंय बतलाया गथा है--“उप 
क्रम, उपसहार, अभ्यास, भपूवताफठ, अर्थवाद ओर उपपत्ति ही तात्मयं कै 
ङ्ग ह+" उपक्रम मादि तात्पयं निर्णायक लिगो से भली-माति निरूपण कृरमे 
यर मुख्य ब्रह ही सास्मसम्य निश्चित हना है । “शास्नो मे मृ दी तत्व शूप 
से निर्णय शौर पियत किया मया है, उमे अनेक रूपमे ओर तरर हार स्थापित 
करने योग्य भी एनमात्रमे ही षट चन शत्तियो कामे ही, हृदय हृ, मेरे भति- 

रविः तिमी जौर दो मठ जालो सा भगवत्‌ का भी भगवद्‌ वाय है 1 
नन्‌ “यतो वाचो निवृत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" अशव्दमस्पशं- 
मरुपमव्ययम्‌ तथाऽरम नित्यमगन्धवच्च यत्‌ “उवचतेनैव प्रोवाच 
यद्वाचानभ्युदितम्‌, येन वागभ्युद्यते यच्छोभेण न श्यृणोति येन श्रोत्र- 
मिद श्रुतम्‌"' इत्यादेनं तच्छव्दगोचरम्‌ । नेत्याहू-- 

"जिसे न पाकर मन सहित वाणी सौट भती है" यह जकराव्द स्पृ, अर्प, 
उच्यय, अस्म, न्य, ओर्‌ जमन्य रै "चह जकथ्य है ते वाणी से कटुना किनं 
द, पाणी भरसे प्रकट हती टैजो धोत्र स नदी सुनता, जिसमे ये श्रोत्र धुनते 
है" इव्यादरुतियो भ तो उमी दष्द गचत को नविध किया गया है ! दस 
तक का खण्डन करते हए वहते ह 

५ अधिकरणं 

& ईश्चतेनदिव्यम्‌ ॐ ।१।१।१।५ 

“म एतस्माज्जीवघनात्‌ परात्पर पृरियय पुस्पमीक्षत्त आत्म 
ग्येवास्मान पय्येत्‌", विज्ञाय प्रना कुर्वीत्‌ “दृत्यादिवचनैरीक्षणीयत्वाद्‌- 
वाच्यमेव । भरौपनिपदत्वान्नादचनेनेक्षणम्‌ । 

“भ्सुवे वेदा यत्पदमामनति, तपासि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । 

“वेदभ्च स्ैसुमेव वेद्यो वेदान्तक्ृदुवेदविदेवचाहम्‌ ॥ 

""दस्यादिधतिस्मृत्िम्यस्व । अवाच्यस्वादिक तवप्रसिदधत्वात्‌ 


[ १५ 1] 


न तदीदुगित्ति नेयं न वच्यंन च तव्यते, 

पर्य॑तोऽपि न पर्यन्तिं मेरो रूपं विपरिचतः ॥ इतिवत्‌ ।' 
““अप्रसिद्धेरवाच्यं तद्‌ वाच्यं सर्वागमोक्तितः 1 
अतक्यं॑तक्यंमजेयं जेयमेवं परं स्मृतम्‌ ॥\"" 

इति गारुडे । न चाशव्दत्वमितरसिद्धम्‌ । 

“वह्‌, इस जीव से भी पर हृदय की गुफा मेँ स्थित पुरुप को ईक्षण करता है 
आत्मा में ही भात्मा को देखो “उसे जानने के छिए प्रज्ञा करनी चाहिए” इत्यादि 
श्रत्तियों से परमात्मा का ईक्षणीयत्व निच्चित होता है, अतः वही वाच्यहै। 
“सारे वेद जिस पद को प्राप्त करते है” “सारे तप उसीके लिए कहे गए है", 
समस्त वेदोसेमेदही वेह वेदात ममं्ञ मृते ही वेद्य कते है इत्यादि श्रुति 
स्मृतियों से ओौपनिषत्‌ तत्त्व निच्चित होता है, अतः ईक्षण को अकथ्य नहीं कह 
सकते । परमात्मा के अवाच्यत्न आदि जो गुण हं वहु भप्रसिद्ध ह, जैसे कि- 
“यह एेसा नहीं है न जेय है, न वाच्य है, न तव्यं है, इस प्रकार नुद्धिमान रोग 
मेरु के रूप वने देखते हुए भी नहीं देखते ।” इत्यादि में मेरु के सम्बन्ध मे उहा- 
पोह्‌ होता है वही वात परमात्मा के सम्बन्धमेंभी दहै) जैसा कि गरुड पुराणमें 
स्पष्ट कहते भी है कि--“उसकी अप्रसिद्ध थकथ्यता को समस्त भ्रुतियों के वचन, 
कथ्य सिद्ध कर देते ह, तथा अतक्यं को तव्यं, यज्ञेय को नेय वतरते है ।'* 
इसलिए परमात्मा को न तौ वश्लब्द कट्‌ सकते हं गौर न उसके अतिरिक्त किसी 
ओर को रास्व सम्मत कहं सक्ते ह । 

ॐ गौणर्चेन्नात्सराव्दात्‌ ॐ । १।१।१।६॥ 
न च गौण आत्मा दृश्यो वाच्यस्चव निगुण इति युक्तम्‌ 
आत्मशब्दात्‌ । 
“यो गुणैः सवतो हीनो यश्च दोपविवजितः ।. 
हेयोपदियरहितः स आत्मेत्यभिधीयते ॥, 
एतदन्यस्वभावो यः सोऽनात्मेति सतां मतम्‌ । 
अनात्मन्यात्मब्दस्तु , सोपचारः प्रयुज्यते 11" 
इति वामने ! "प्रे वाव ब्रह्मणो रूपे आत्मा .चेवानात्मा च, ` 


{ १६1 


त्र य स आत्मा, स नित्यो शुद्ध कैवलो निगुणस्च । भथदहयो 
अनीदृण् सोऽनात्मा ।'' इति तठवकारत्राह्मणम्‌ । न च मुस्ये सत्य- 
मुस्य युज्यते । 
दस्मो का वाच्य गौण गात्मा दै, जो फि दूर्यं भौर निगुण नही दै, एमा 
कह्मा भी ठेफ सही है क्योकि शास्त मे त्व को बाला कट्‌ गया है | वामने 
पुराण मे पालम यनाम का मेद्‌ स्पष्ट तिया गया है कि--' जो गुणो मे रहल, 
दोप रहित, हैय लौर उपदिय से रहित है उम ही मात्मा कहते इससे विप- 
रोते स्वमाव वारा, वुद्धिमानोखी दृष्टि मे अनात्म है । अर्हा भनात्म मे बा्मा 
शब्देका प्रयोग क्वाभी गया है वद बौपचार्कि हं 1" “रह्म के, अनात्मा 
ओर आत्मा दो रप ई, उनम जो आत्मा टै वह्‌ निन्य, युद्ध, केवल कौर निगुण 
रै, घ्नो दुन विक्ञेपनाशरी से रहित ह वह्‌ अनान्मा है ।” एमा तटवगर्‌ व्राह्मण 
का वेदि मन मी टु] ठम मस्य आत्मा कौ वाच्यता मिद्ध, मुरप्र 
सात्मा क कल्पना करना ठकनटीह्‌। 
& तव्रिष्स्य मोक्षोपंदगात्‌ ॐ ।१।१।१।०॥ 
न हि गौगान्मनिष्टन्य मोक्ष । 
“यम्यानुवित्त प्रतिबुद्ध यात्मा अम्मिन्‌ सदोदे गहने प्रविष्ट ।” 
स्‌ वरयेत्‌ स हि सदस्य कर्ता तम्य खोक स॒ उरोक एव }\" 
ˆ इत्यात्मनिष्टम्य मोक्ष उपदिद्यते । अयमात्मा ब्रह्म 1" 
“श्रहयेति परमात्मेति भगवानिति शव्यते 1“ 
दत्त दु्बसस सोम॒ भआत्मरत्रहमसम्भवान्‌ । 
चतनस्तु द्विव श्रोक्तो जीव आत्मेति च प्रभो । 
जीवा ब्रह्मादय प्रोक्ता भत्मेकस्तु जनादन ॥ 
इतरप्वात्मगव्दस्तु सौपचार प्रमुज्यते । 
तस्यात्मनो निगुणस्य ज्ञामान्मोक्ष उदाहूत ॥ 
सगुणास्त्वपर प्रोक्तास्तज्जाना्नैव मुच्यते 1 
परो हि पृरपो विप्णुस्तममान्मोकषस्तत स्मृत ॥" 
इति पाद्मे । ` 


८. {[ १७ ] 


“इस सच्चिदानन्द घन परमात्मा मेँ घुस कर जो जान रेता है वहो प्रतिबुद्ध 
होता है, वह्‌ परमात्मा ही समस्त विद्व का कर्ता, वही सव का भाधारहै, उसे 
ही सव प्राप्त करते ह 1” इत्यादि श्रुति मँ आत्मनिष्ठ जोव का मोक वततलाया 
गया ह । यह्‌ आत्मा हो ब्रह्म है । इसे ही “व्रह्म परमात्मा ओर भगवान शाब्द 
से पुकारा जाता है" जसा कि पद्य पुराण मेँ स्पष्ट उल्टेख भी है - “दत्त दुर्वास 
ओौर सोम, आत्मा मौर ईश ब्रह्या के अंश से प्रकट हुए है । चेतन, जीव भौर 
आत्मा नामसे दो प्रकारका है! ब्रह्मा आदि सव जीव कहे जति हे, आत्मा तो 
एकमात्र जनार्दन ही है \ अन्यो के ल्एजौ मस्म शब्दका प्रयोग होता 
वह्‌ ओपचारिक है । उस निगुंण बत्मा के ज्ञान से ही मोक्ष वतकाया गया है। 
उनके अतिरिक्त सव सगुण हे, उनके ज्ञान से मोक्ष चही होता परम पुरूप विष्णु 
ही टै, उन्हीं से मोक्ष बतलाया गया है 1" 

ॐ हुयत्वावचनाच्च ॐ । १।१।५।८।। 
“तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ, अमृतस्यैष 
सेतुः'' इत्यन्येषां हैयत्ववचनाद्स्यहेयत्ववचनान्न गौण आत्मा । 

“एक मावर उस भात्मा को ही जानो, भौर को कटना छोड दो” यही अमृत 
का थाया सेतु है इत्यादि भ्रुतियों से अन्यो की हैयता भौर इस परमात्मा कौ 
अहेयेता निरचित्त होती है । इसलिए शास्र प्रतिपाद्य आत्मा गौण नदीं दै। 


ॐ स्वाप्ययात्‌ ॐ 1 १।१।५।९॥ 
“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूणेमुदच्यते, पूर्णस्य पू्णमादय पुणं- 
मेवावरिष्यते 1" स॒ आत्मन आत्मानमुदृत्यात्मन्येव विलापयत्य- 
थात्पव भवति । 
स देवो वहा भूत्वा निगणः पुरुषोत्तमः । 
एकीभूय पूनः देते निर्दोपो हरिरादिछृद्‌ ॥'" 
इति स्वस्यैव स्वस्मन्नप्ययक्चनात्‌ । न दहि गौणात्मनि 
निर्दोषस्य ख्यः । 


"वह्‌ परव्रह्म सव प्रकार से पुण है, यह्‌ जगत्त भी पर्णं ही हं व्ोकि उस 
पर्णं से ही यह्‌ पूर्णं उत्पन्न हमा दैः पूण के पू्णं को निकाकलेने परभी पुणो 


[ भ्न 


पच रता टै ।" वह आत्मा से मात्मा को निकाल कर आत्मा मेषी विीन 
कर छेत्ता है, ओर पुन सव आत्मा ही हो जाता है } "वह्‌ निर्गुणं देव पुरपोततम, 
मनेक होकर, पुन एकीभूत होकर सोता दै, वह नि्दोप हरि दी सृष्ट कर्ता ह । 
इत्यादि मे जपने को ही अपनेमे सीन कसे का वर्णन किया गया है दमसे 
गासन प्रतिपा परमात्मा की ही सिद्धी होती दै गौण आत्मामं नि्देपि ब्रम 
न लय सभ्व्रच्हीहै। 


न च कानु चिच्छाघाम्बन्यथोच्यते-- 
रिसी भी श्रुति मे उक्त मिद्धास्त के विपरीत फो दुमग उर्टेप नही 
मिरता । 
2 गतिसामान्यात्‌ ॐ ।१।१।५।१ ०] 
“सवे वेदा युक्तय सुप्रमाणा ब्राह्म ज्ञान परम त्वेकमव । 
प्रकागयन्तं न विरोध वुतथ्निद्‌, वेदेषु सर्वेपु तथेतिहामे ।\'' 
इति पौद्धिलभूतेगतेर्ञानस्य साम्यमेव । । 
"समो वेद, युपा, सारे प्रमाण एकमात परम ब्रह्म क्ञान को ही प्रवा- 
नित्त क ह्‌, वेद दतिहान आदि मे कटी भी इस विपय मे मतभेदे दुष्ट गोचर 
गदे होता \"' यट्‌ शनि, चान साम्यकाही उननेखक्सतीरै। 


<> श्रुतत्वाच्च ॐ । {।१।५।११॥ 
“एको देव सर्वभृते मूढ मवंव्यापी सर्वेभूतान्तरात्मा । 
कमव्यन्न स्वभूतायिवाम साक्षी चेता कैवो निरण्च ॥'" 
इति, न हययव्द श्रूयते, न चप्रसिद्ध कतप्यम्‌ 1 सतवरदव्दा- 


य 


वाच्यस्य लक्नवुक्ते 1 
“वह्‌ एक देय ही प्तमस्त मूतो म छा ह, वह्‌ सर्वव्यापी ओर्‌ सर्वान्तर्यामी, 
कर्मागयक्ष, सवमूनायिमास, साक्षी चत्ता केवल ओर्‌ निगुण है 1" इत्यादि श्रुति 
स्पष्ट उश्च आसना का उरे वर रही है इनदिएु उत वयब्द नही कट्‌ मनते 
बौर न अप्रसिद्ध की कन्पनाही कर सकने ह| वट स्वशब्द सै वाच्य 
यत सक्षणा कसला ठेष सदी र 1 


+. 
६ अधिकरण 
तमेव समन्वयं प्रक्य्यत्यानन्दमयोऽम्यासादित्यादिना समस्तेना- 
ध्य्रायेण प्रायेण । ग्रायेणान्यत्र प्रसिद्धानां शब्दानां परमात्मनि सम- 
न्वयः प्रवदयेतेऽस्मिन्‌ पादे ! नाव्यया तददृषटः ! इहयजिनासा कन्तवयेरयु- 
क्तम्‌ तच्च ब्रहम, शब्रहापुच्छं प्रतिष्टा इत्यानन्दमयावयवरूपं प्रत्री- 
यत्ते न हि अवयचिनं विनाऽवयवसात्रस्य जेयतेत्यत आह-- 
बानन्दमयोऽम्यासात्‌ इत्यादि से उने हा समन्वय दिखाया गया है, प्राय 
पूत अध्याय ही समन्वय दिखला रहा है । इस पाद में अन्यत्र प्रसिद्ध शब्दो का 
धरमात्मा मे समन्वय दिखाया गया हैं । इसलिए ब्रह्मजन्नासा कत्तव्य है 1 
“व्र पुच्छं प्रतिष्ठा” इस वाक्य सेतो भानन्दनयके अवयवकेखरूपमें व्रह्म 
की प्रतीति दौ रदी है, अवयवी के त्रिना केव अवयव की चेता तो कीं दत्र 
सही, उसका उत्तर देते हे- 
ॐ आनन्दमयोऽ्यासात्‌ ॐ ।१।२।६।१२॥ 
आनन्दमयो श्रह्यादिः प्रकृतिष्रप्णुर्वा 1 ब्रह्यरब्दाद्‌ दिरण्यगस्य 
आपिः कतानन्दनास्ना च । अष्टमूतित्वात्‌ सूर्ये प्रोक्तत्वाच्च रुद्रस्य 
एवमन्येपामपि । “मम योनिमंहद्‌त्रह्य " इति ब्रह्मचाव्द्राद्वहु भावाच्य 


प्रकृतेः । वृहुनातिजीवकमलासनयव्दराचिष्िति ब्रह्यशन्दादेव सवंजी- 
चानां अन्तमयत्वादेदं तथापि न त॒ आनन्दसयरष्देनोच्यन्ते 1 


एतमव ब्रह्मव्याचः 


किन्तु विष्णुरेव । “तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम्‌ वं त्रह्यत्याच- 
क्षते “्रहाचाव्ः परे विष्णौ नान्यत्र क्वचिदिष्यतं, असपुणा पुरे 
यस्माद्रपचारेण दा भवेत्‌ । 
“ब्रहेति परमात्मेति भगवानिति गव्यते । 
वृसुदेवात्मकः ब्रह्म मूलमंत्रेण वा यति 
इत्यादिपु त्रिमेव प्रसिद्ध त्रह्मराव्देभ्यास्तात्‌ । 
तनय हता ह कि आनन्दमय चब्द बह्या आदि जौवकेल्ए जवां या 
प्रह्ति.अयवा व्रप्णु के लिए | जीव से स्तौगुना आनन्दे ब्रह्य ट इस प्रसगे 


{ २ } 


सहा हाब्द से हिरण्यगभं का भी वोध होता दै शष्ट मूतियोमे सूयं ओर र की 
भी ब्रह्म शब्द से न्ल्छेव किया गया है, इसी प्रकार ओर बौरोके किष मी) 
° मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म" इत्यादि मे ब्रह्य शब्द वहूभाव की दृष्टि से प्रमति का 
वाचक है । वृह धातु जापति, जीव, कमखायन, शब्दराशि आदि अर्यो मे प्रयुक्त 
होती है । भत ब्रह्म खन्द से ये समौ प्रनिदध है । सवं अन्नमयता भादि भी ब्रह्म 
शब्द सै प्रसिद्ध ह । फिर भी यै शव्द आनन्दमय शव्द से वाच्य नही है विष्णु ही 
नान्य है "वही सर्वघेषठ ब्रह्म है" ‹ इसे हौ ब्रह्म कहते है" ब्रह्म शब्द विपु 
मही घटता दै बिसी अन्य मे नही क्योकि इनके अतिरिक्त सवे अपणं है, अर्त 
तनके लिए गौण रूपमे ब्रह्म शव्द का प्रयोग होना है'" इन्हे ही ब्रह्म, परमात्मा, 
भगवान कहते टै “ब्रह्म वाघुदेवरात्मक है, मूलत से इसो का जप किभा जाता 
६” इत्यादि भे न्प्मु के जिए ही वारदार दहा शब्द का प्रयोग विया गया ह) 


ॐ विकारदाव्दः तेति चेच प्राचुर्यात्‌ ॐ ।१।१।६।१३॥ 

विकारात्मकत्वास्तदभिमानित्वाल्व युज्यते प्रकृत्यादीना मयय्‌- 
शब्द । न तु परसतात्मन इति माभन्‌ । प्रचुरानन्दत्वाद्‌ हि जानन्ट- 
मय । न तु तदुविकारत्वात्‌ । अन्ादीना च प्रासुय्येमेव । द्यतेऽति 
च इति व्यारयानात्‌ तत्‌ प्रार्य च युज्यते । उपजीव्यत्वमेवाद्यत्वम्‌ । 
स॒वा एप इत्यन्यप्रारम्भात्‌ । “येऽ ब्रह्मोपासते “इत्यादि ब्रह्म- 
शव्दादुवहु्पत्वाच्चे च॒विकारित्वमविरोवदच । न च पृथक्कत्पना 
ुक्ता स्वरूपे च मुज्यते प्रचुरप्रकायौ रविरितिवत्‌ । 


मयद्‌ पर्यव विग्रारथंक भी होता है, प्रकृति आदि विकारत्पक ह भत 
पट्‌ इनमे सटी अथं मे घटता है, परमात्मा के किए इसका प्रयोग हौ एमा समञ्च 
म नही आता, एेमा नही कह सकते । मयट्‌ प्रत्य प्राचुर्या्थंक भी होता है, प्रचुर 
आनन्द स्वरप होने से मानन्दमय ब्रहम ही है, इमे विकार बयं नदी हे यह 
यव्द लानन्द ॐ पवस्यर्‌ दा वोचक नष्ट टै । छत्तमयं व्यादि मे भ! धराचुरथीयमर 
टौ दै। “चते अत्ति चेति अत " इस व्या्या के यनुमार्‌ उमे प्राचुयाथं सरी 
भा है| भन्न उपजीव्य है इसलिये सर्वप्रथम अ्तमय का वर्णन किया गया ह। 
“स॒ वा एष" दतयादि से बन्न का प्रारम्भ किया गया द | “ये ब्रह्मोपासते" 
दूतयादि मे करिये गथे ब्रह्य यब्द के प्रयोग से तथा वहुरपतासे ब्रह्म खन्दकी 


{ २१ } 
विकारता सिद्ध नहीं होती } इसमे पृथक्‌ कल्पना करना भी उचित नहीं है, जसे 
कि सूयं प्रचुर प्रकराराहोताहै वैसे ही ब्रह्य के स्वरूप में प्राचुयं है 
2 तद्धेतुग्यपदेराच्य ॐ । १।१।६।१४॥ 
“को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष आका आनन्दो न 
स्याट्‌'' इति । 


"यदि यहु आनन्दस्वरहूप आकाश की भति परमात्मान होतात्तो कौन 
जीवित्त रहं सक्ता, कौन प्राणो को क्रिथा कर सक्ता” इत्यादि मे उसके हतुका 
स्पष्ट व्यवदेख किया गया है | 


ॐ मांत्र्वेणिकमेव च गीयते ॐ । १।१।६।१५॥ 


“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ “इति सूचयित्वा ' “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य 
इति मंत्रवर्णपिलक्षितं परमेव ब्रह्मशब्दानुसंयानाद्‌ गोयते न चावयवत्व- 
विरोधः । "स शिरः स दक्षिणः पक्षः स उत्तरः पक्षः सं अत्मा स 
युच्छम्‌ . “इति तस्यैवायवयवोक्तंश्चतुरवेदशिलायाम्‌ । 

"ददिरे नारायणः प्नो दक्षिणः सन्य एव च । 
परचयुस्नस्चानिरुढस्च संदोहो वासुदेवकः ॥ 
तारायणोऽथ संद्योहो वासुदेवः शिरोऽपि वा । 
पुच्छं संकषंणः प्रोक्तं एक एव तु पंचधा ॥। 
अंमांमित्वेन भगवान्‌ क्रीडते पुरुषोत्तमः । 
एेदवयन्नि विरोधस्च चिन्त्स्तस्मिन्‌ जनार्दने ॥ 
अते हि कुतस्तक॑स्त्वप्रमेये कतः प्रमा ।1'' 

इति बृहत्संहितायां रसक्देन विरोपणात्तत्त्सारमूतं 

ल्चिन्मात्रमेवोच्यते । इदमिति चं दृद्यमानसिहितत्वात्‌ । 
""अनन्योऽप्यत्यशव्देन तथेको बहुरूपवान्‌ 1 
प्रोच्यते भगवान्‌ विष्णुरेदवर्यात्‌ पुरपोत्तमः ॥। ' 

इनि ब्रह्माण्डे \ न चौक्तप्राप्त्या विरिज्चादिरुच्यते 1 


[ २२ 1] 


^“ ब्रह्वेत्ता परब्रह्म को प्राप्त करता है" एेमा वत्तकाकर “सत्य ज्ञानमनन्तं 
वरहा” इत्यादि मत्र के मक्षर से उपरक्ित परस्मब्रह्म को ड शब्दानुसघान से 
निश्चिते किया गया है । उसके धवय्दत्काभी विगेध नी शेना, चतुर्वेद 
शिखा मै समस्त जवयवो को उन्दीका स्प वततखाया गाह्‌ जघ “वह्‌ हिर 
है, वह दक्षिण पक्न है, वह्‌ उत्तर पक्ष हं, वह आता है, वह्‌ पृच्छ ह 1“ वृहत्‌ 
महिता मे तो मौर भी स्पष्ट कटा गया है-“टिर भगवान नारायण हु, दक्षिण 
ओर उत्तर पक्ष, प्रयुम्न भौर मनिस है, पुग घरीर वामुदेगहे, यायो समद्च 
ह नारयण पूरे शर ह वामुदेव विर ६, पुच्छ मकर्पण ह्‌, उम प्रश्नर वह्‌ एक 
ही पाचि ू्पोमे अगामि भाव से भगवान पुम्पोत्तम टीत्र करते हे । यहं चिन्तन 
फ विएु उनका एेश्वय॑मय खूप ट इमलिएु उन जनार्दन मे को विष्टता नही दै, 
वे अत्त्यं ओर प्रमेय ह, उनमे तफ भीर प्रमा वसि समव ह 1" रस चन्द रे 
जो ब्रह्म को सवोधितत किया गथा ह, यहु उनके सारख्प चिन्मात का बोधक द, 
उनका मही रूप वुदयमान होना है र जीव के अधिक निकट मे भनुमृत्त होता 
ह्‌ । ब्रह्माण्ड पुराण का मतत द करि-“यह अनन्य होते हृए भौ अन्य ्रव्द> 
याना जाता है क्योकि वह्‌ एक हुते ए भी अनेक खूपो वाखा है, भगवेान पुस्पा- 
नम चरिष्णु कौ यह अनेक्ता उनके देवरं की परिवायक है 1" सूत्रस्य चक्रार 
ॐ प्रयोग से दतछाते ह कि प्रयुम्न भादि कौ ततर्‌ ब्रह्मा इत्यादि भी उन्ही के 
स्प्है। 
८ नेतरोभुपपत्ते ॐ ।१।१।६।१६॥ 


न हयन्यज्ञानान्मोक्ष उपपदयते-“तमेव विद्टानमृत इह्‌ भवति, 
नान्य प्या अयनाय विदयते'" दति युक्तम्‌ । 
. चिष्मु के भतिर्ि शसि भन्यकेज्नान मे मोक्ष नही रोक्ता, उन्हे रम प्रकार 
से जानने वाले इस लोकम ही अमृत हो जाते है, परमपद की प्राप्तिके लिए 


कोई दूसरा मागं नही दै" इत्यादि मे स्पष्ट स्प से विप्मु को ही ज्ञेय भौर मोक्ष- 
दायके बतलाया गया है | 


ॐ भेदव्यपदेदाच्च ८ ।१।१।६।१७॥ 


^^ति ये शत प्रजापतेरानन्दा , अदयेदऽनातमेऽनिरुक्तेनिख्यनेऽ- 
भय प्रतिष्ठा विन्दते, जथ ॒सोभय गतो भवति, स॒ यञ्चाय पुरप "' 
इत्यादि मेदव्यपदेदात्‌ 1 न च्‌ “तत््वमसि"" “जह्‌ ब्रहमाम्मि" इत्यादि- 
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श्रुति विरोधः । “नामानि सर्वाणि यमाविलन्ति' इति तच्छन्द- 
वाच्यत्वोक्तेः । "दं हि विद्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान- 
नियेधसंभवः"' “असवं. सवं", इत्यपि । विद्यात्सनि भिदा बोधः । 
शभेददृष्टयामिमानेन नि समेनापि कपणा'", जुष्टं यदा पदयत्यन्यसी- 
रामस्य महिमानमिति वीतयोक., भसवंः सवं इवात्मव सन्ननात्मेव 
त्यङ्पराडिवेक ईयते बहुधेयते स॒ ईइवरः स ब्रह्म, “सवन्तिर्योमिको 
विष्णुः सवनाम्नाऽभिधीयते'", एषोऽहं त्वमसौ चेति न तु सर्वं स्व- 
रूपतः नेतदिच्छान्ति पुरुषमेकं कुरकुरोद्वह “इत्यादेश्च । उक्ता च 
प्राप्तिः '' ब्रह्मेव सन्‌ । इत्यपि जीव एव ब्रह्मशब्दः । उपपद्यते च 
विरोषे । प्रमादात्मकत्वादवन्धस्य । विमुक्तत्वं च युज्यते । ““मुक्ति- 
हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः'* इति हि भागवते 1 


“वे जो प्रजापति के एकं सौ आनन्द है, वह्‌ ब्रह्मा का एक आनन्द है" 
“अद्‌ज्य, अनात्म्य, अनिरुक्त, अनिर में अभ्र प्राप्त करता है" वह्‌ दोनों मार्गो से 
्रापठहै, इत्यादि श्रुतियों मे मेद दिखाया गया है इससे भी ब्रह्य की महत्ता निर्चित 
होती है । "तत्वमसि"" “अहे ब्रह्मास्मि” इत्यादि अमेदत्मकर शरत्ियों ते विरढता 
भी नदी होती, क्योकि--“सारेनाम जिसमे समा जते द श्रुति सत्रको उन्दी 
का रूप वतलातती है । “यहु विर्व भगवान कै दूसरे रूप के समान ही है क्योकि 
वे प्रभ्‌ जगत्‌ के आधार है उन्हीं मे जगत्‌ का निरोध होता है 1” वह्‌ अस्वं सव 
है “इसमे भी वही वात्त कही गयी है । मेद दृष्टि रखना ही (अज्ञान) है ।'' मेद्‌ 
दण्ट की अहुमीयत्ता अनास्त कमं से ट सक्ती है । “अन्य सारे विद्व का जेव 
इस परमात्मा में अभेद दर्शन करता दै तो उसकी महिमा को जानेकर वीतस्लोक 
हो जात द्वै" वहु अस्वं आत्मा ही सव कछ अनेक हता है वही ईरवर वही 
व्रह्म है “सर्वान्तर्यामी विष्णु ही सत्र नामों से पुकारे जाते हें म तुम यह्‌ इत्यादि 
मेद उनमें नहीं है क्योकि वह सवंस्वरूप हँ" उस एक पुरूष मे ये सारी मित्नतायें 
नहीं ह ।"' दादि से भी विरुद्ता का परिहार हौ जाता ह । उत्कौ प्राप्तिकी 
वात “जदव्येऽनात्म्ये" आदिमे कही दही गई है । “ब्र्यव सन्‌" श्रुतिमे भी 
जीवको ही ब्रह्म खव्द से बतलाया गया है । विष्डतता मानने पर श्रम होता है, 
यह्‌ भाव प्रमादह्मक होता, यही वन्धन का कारण दहौतादै। इसिएु इस 
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परमादात्मक भाव मे टना ही उचित है । जैसा रि मागवत्तमे स्पष्ट कहा भीर 
ग्लन्ययाष्प को छोड कर स्वक्प मे व्यवस्थित हौ जाना ही मुक्ति है । 
न च तत्तदनुमानविसेध अनुमानो से भी विस्रता नही हेग 1 
कामाच्च नानमानपिच्ता ॐ ।१।१।६।१८। 
यथाकाम हि अनुमातु रक्यते 1 अतो न तत्वे पृथगनुमानमपे- 
कष्यते, उक्त च स्कान्दे । 
“भ्यथाकामानुमा यस्मात्तस्मात्साऽनपगा श्रुते । 
पूर्वापराविरोधाय चेप्यतें नान्यथा क्वचित्‌ 1" 
दति “नेपा तर्केणमतिरापनेपा'' इति च । 


हममे म्वेच्छापर्वके जैसा चाह वसां अनुमान कर सकते है, म्कन्द पुशणमे 
कहा भी है “जिम श्रुति से अर्थाववोघ न होता हौ उममे पूर्वापर प्रसगानूमार 
अनुमान कर रना बाह्य, प्रसग मे विस्ढतां नही होनी चाहिय, उससे की 


हालि मही होमी । “दरममे त्तका मत्ति नरी करनी चाह “ इम शतम भी 
उक्मतदी पुष्टि होतीहै। 


ॐ असिमित्रस्य च॑ तद्‌ योग शास्ति ॐ । १।१।६।१२॥ 
अम्य जीवस्य, युक्ति्मुच्यये चदाव्द “सोऽनुते सर्वान्‌ 
कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपरिता", '"अनिखयने अभय प्रतिष्ठ विदन्ते", 
“*एतमानन्दमयमात्मानमुपसक्रामति'' इत्यादि । 
दर जीव का परमातमा के पाथ योग का स्पष्ट उत्टेख है वह ब्रह्म के साथ 


समस्त कामनाओं का मोग करता ह, उम धनिखय मे निर्भ॑य प्राप्न करता ह, इस 
भानन्दमय मे अने को मिला देता हे | दलयादि 1 


७ अधिकरण 
सदृदयेनारम्य इत्यक्तम्‌, तच्चाददयत्वम “अन्त प्रविष्ट कत्तरिमेत- 


चन्द्रमसि मनसा चरन्तम्‌, सहैवसन्त न विजानन्ति देवा 
इत्यन्तस्थस्य कंस्यचिदुच्यते । “स चेन्द्रो राजां सप युञ्जन्ति 


इत्याटिभिरग्य तीयते तस्मात्‌ म एवानन्दमय्‌ इति न मन्तन्यम्‌ 1 
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अदृश्य होने का तात्ययं आत्मा से है, उसके अदृश्या का वणंन अन्तस्थ 
आत्माकेस्पमेकिंसी शाखा में इस प्रकार किया गया है- “अन्तः प्रविष्ट इस 
कत्ता को जो कि चन्द्रमा के अन्दर मनरूप से चरु रहा है, साथ रहते हए भी 
देवता नहीं जान पाते ।“ 


“सचेन्द्र राजा सप्त युञ्जन्ति" इत्यादि मँ किसी अन्थ अन्तर्यामी की प्रतीत 
हो रही है, इसलिए केवल ब्रह्य ही आनन्दमय है एेसा नहीं मानना चाहिये, एसा 
संशय किया गया उसपर सूत्रकार कटते ६ै-- 

ॐ अन्तस्तद्धर्मोपदेरात्‌ ॐ ।१।१।७।२०॥ 

अन्तः श्रूयमाणो विष्णुरेव “समुद्रेऽन्तः कवयो विचन्चते'', 
अन्तः समुद्रे मनसा चरन्तम्‌, श्रह्यान्वविन्ददृश होतारमर्णे", मरी 
चीनास्पदमिष्छन्ति वेधसः, “यस्याण्डऽकोरशेशुष्ममाहुः'" इत्यादितद्धर्मो- 
पदेशात्‌ । सहि च्षीरसमुद्रशायौ, तस्य च वीयंमण्डकोः । 


“सोऽभिध्याय रारीरात्‌ स्वात्‌ सृसिक्षुविविधाः प्रजाः । 

अप एव ससर्जादौ तासु वीयंमवासृजत्‌ ॥ 

तदण्डमभवद्हेमं सहसाशुसमप्रभम्‌ । 

यस्मिन्नजे स्वयं ब्रह्मा सवंलोकपितामहः ॥ 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः) 

अयनं तस्य॒ ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
इति व्यासस्मृतौ । “अह्‌ तत्तजोरद्मीन्नारायणं पुरुषं जातमग्रतः 

पुरुपात्‌ प्रकृतिजंगदण्डम्‌'' इति च चतुव दशिखायाम्‌ । 

अन्तर्यामी रूप से विष्णु क्रा ही उल्केख है “समुद्रेऽन्तः कवयो,“ जन्तः- 
समुद्रे मनसा,, ब्रह्मान्वविन्द, “मरीचीनां पदस्‌'' “यस्थाण्डकोकं ' इत्यादि 
्रत्ियों मँ विष्णु के धर्मो काटी उल्लेख क्रिया गया दै, वह्‌ विष्णु ही क्षीर 
समुद्रलामी ह मौर उन्दी का ब्रह्माण्ड कोश हे, व्यासम्मृति मेँ इसका स्वष्ट वणन 
किया गया है--“उसने प्रवल कामना से उपने गरीरसे विव्रिव प्रजा की सृष्टि 


करने की इच्छा से सर्वप्रथम जक की सृष्टि की, उसमे अपने तेज का आध्रान 
किया जिससे सं के समान प्रकालमान सुवणं का गोला प्रकट हुमा उसमे से 
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समसन लोक फे पितामह ब्रह्मा प्रकट दूये । जर को नार कहते ह, जल ही नर 
को मृष्ट कर्ता ह, वह्‌ आप सृष्टि के पूवं उस ब्रह्य का निवाम स्यान दै इमी 
किए न्ह नाराय कहते ह । “चतुर्वेद यिखा मे भी इमी प्रकार कां उल्लख ह 
दीष रमथो वाले नाययण मे चिराद्‌ पुष्प सवप्रथम हा उम पूर्प से 
प्रकृति जगदण्ड के स्प मे ६।" 
ॐ भेदव्य्पदेगाच्चान्य ॐ । १।१।७।५१॥ 

““इनद्रस्यात्मा निहित पचता वायोरात्माने कवयो निषिक्यु 


अन्तरादित्ये मनप्ना चरन्त देवाना हृदय ब्रह्यानूचविन्दान्‌ ।\*" 
दत्यादि भदव्यपदेशात्‌ । 

“दुर की मात्मा मे निहित, वायु के मात्मा, मादित्य के जन्त करण मे मनप 
से मव॑स्ति, देवतामो के हृदयं उष ब्रह्य को साधक टोग जानते है" दुत्यादिमे 
स्प स्पमे मेद दिखाया गयाहै। 

८ अधिकरण 
“भो ह्येवान्यात्‌ क प्राण्यात्‌ यदेप आकाश आनन्दो न स्यात्‌" 
इत्थाकागस्यानन्दमयत्वे हैनुरुक्त , न तु विष्णोरिति न मन्यव्यम्‌ यत 
श्यदि इम आराग का मानदन होता तो कौन जीविन रहता कौन प्राणो की 


क्रिया कर मता" इत्यादि मे तो अकश की बआानदमयश वततखाई गई है, विष्णु 
की ता चर्चा भो नही है, इत्यादि मान्यता ठोक नही है, वयोकि-- 


ॐ आकादस्तत्सिगात्‌ ॐ १।१।८।२२॥ 


अस्य छोकम्य करा गति ? इत्याकार इति टोवाच'' द्यत्र 
भूताकाशस्य प्राप्ति । न चासौ युज्यते, किन्तु विष्णुरेव “स एष 
परोवरीयानुद्गीय स॒ एपौऽनन्त ' इत्यादि तल्लि ्गात्‌ 1 “विप्णो- 
नुक वीर्याणि प्रवोच य वाथिवानि विममे रजासि, परो मात्रया तन्वा- 
वृघान"* इत्यादिना तस्येव हि तरित्रमम्‌ 1 
“अनन्तो भगवान्‌ ब्रह्म भानन्देत्यादिमि पदै । 
प्रोच्यते विष्णुरेवेक परेयामुपचारतत ॥'" 


~ 


। २७ 
इति ब्राहय “नामानि सर्वाणि यमाविलन्ति'' इति चोक्तम्‌ 


“इस लोक की गत्ति कौन है ? इस पर्‌ उत्तर मिला आकारा” इत्यादिमें 
तोभूताकाकी प्रतीति होत्ती है, एसा विचार भी ठीक नहीं इसमे भी विष्णु 
काटी वणेन है कथोक्रि दस वणन में कहा गवा है कि-“यह्‌ महान्‌ से महान्‌ 
गाने योग्य है, यह्‌ सवंया असीम है” इत्यादि, ये विशेपताएं विष्णू कीहीहो 

कती ह । “विष्णोनुंक वोर्यागि” इत्यादि मत्र मेँ वही विशेषताएं विष्ण नाम 
देकर स्पष्ट रूप से वतङाई गई हं । पद्मपुराण मे भी जाया है कि--“अनन्त 
भगवान, ब्रह्य आनन्द, इत्यादि पदो से उसी एक विष्णु का उल्लेख किया गया 
है, ये शव्द जह विष्णु के अतिरिक्त किसी अन्यके ठिए आये रहँ" वहु गौप 
चारिक दँ । “सारे नाम जिसमें समा जाते ह" ठेसी श्रुत्ति है ही । 


९ अधिकरण 
ॐ अत एव प्राणः ॐ १।१।९।२३॥) 

“तद्‌ वे त्वं प्रणो अभवः महान्भोगः प्रजापतेः भुजः करिष्य- 
माणः यद्देवान्‌ प्राणयो न" इति महाभोगरव्देन परमानन्दत्वं 
प्राणस्योक्त, स च पाणः प्रसिद्धर्वयुरित्यापतत्ति, न चेवं, यतो विष्णु- 
रेव प्राणः, अत एव श्रीश्चते लक्ष्मीव पल्यौ अहोरात्रे पावे" 
दत्यादि तल्लिगादेव 

“तद्‌ वे त्वं प्राणो मभवः महान्भोगः” इत्यादि ऋचा मे महाभोग शब्द से 
प्राण का परमानन्दत्व वत्तछाया गया ह, वह्‌ प्राण, प्रसिद्ध प्रण चायु का योतक र 
ेसी वात्त नहीं है, विष्णु ही प्राण दह उस प्राण की “अत्त एव श्रीश्च ” इत्यादि श्रुति 

श्री ओौर टमी दो पत्ती पार््वो मे स्थित वतखाई गई है, यह्‌ विष्णूकादही 
व्ण॑न है| 
१० अधिकरण 

“यो वेद॒ निहितं गुहायाम्‌" इत्यक्तम्‌, तच्च युहानिहितं 

““विमे कणपितयतो विचुरवीदं ज्योतिहूंदय आहितं यत्‌, विमे मनदच- 
रति दूर आधीः किस्विदु वध्यामि किमुतू मनिष्य'' इति ज्योतिरुक्तम्‌ 
तच्च ज्योतिरभ्निसूक्तत्वात्‌ प्रसिद्धदवाम्निरेवेति प्रापतम्‌-अत आह्‌- 
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“जो गुहा मे निहित तत्व को जानता है" रेसो शति दै, उस गुहामे 
निटिते तच को “विमे कमपितयतो" इत्यादि मत मे जोति कदा गाद, वह्‌ 
र्थोति अग्तिमूक मे अननित्पसे प्रसिद्धै, इमठिएु भग्निह्रीञ्नेयहे। इस 
सशय पर सूत्र प्रसृत करते 
ॐ ज्योतिश्चरणा्भिधानात्‌ ॐ ।१।१।१०।२४॥ 

विष्णुरेव उ्योति, कर्णादीना विचरणाभिधानात्‌ । स हि 
*'परोमात्रया तन्वा वृधान" इत्यादिना कर्णादिविदुर 1 

वह्‌ गुहा मे निटित भ्योति विष्णु ही है ब्योकि कान भादि मे उवै विच 
रण की चर्चाफ़ी गर्है, उसे ही "परो माया तन्वा वृधान” इत्यादि मे कणं 
यादिसे वहत दुर भी कटा गया है| 

११ अधिकरण 

ॐ छन्दोभिधान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपंगनिगदात्तपा हि ददनम्‌ भ 
1१।१।११।२५ 
"यथ यदत प्ररो दिवौ ज्योतिर्दीप्यत' इत्युक्तस्य ग्योतिपो 
"गायत्री वा इद सर्वम्‌" इति मायत्या समारम्भ कृत । तस्मान- 
विष्णुरिति चन्न । तथा चेतोऽपंणार्थं हि निगयते । अग्निगायच्यादि- 
शब्दाथरूपोऽावितति चेतोऽपणार्थं हि निगद्यते, तथा हि दशन गायति 

दायति घ" इत्यादि । 


“'सवच्छन्दोभिधौ द्यप सवंदेवाभिधोद्यसौ 1 
मतरटोकाभिधो ह्येप तेपा तेदृपचारत ॥+'” 
दति वामने । 


“भथ यदेत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते" इत्यादि मे वित्र ज्योति को गायनी 
चा इद सर्वम्‌ इत्यादि भे गायत्री वतटाया गया ह, इसलिए च्योतति पद विष्णु 
के दनद याया दै, एेवा नी कटना चाहिए, ज्योति का जो मायी ख्य 
वणेन परिया गवा है वह्‌ चित्त कौ सल्नता क़ दृष्टि से करिया या है, अग्नि 
गायत्रा जादि का ग्दाथं पट विष्णुही है “मायत्ति नायत्ति च इत्यादिमे 


धा. 8, 
स्पष्टतः वतलाया गया है सारे छन्दो के नाम, सवे देवताओं के नाम, सव 


खोक के नाम इन, विष्णुके ही ६, उन छन्द यादि मे तो बहु ओौपचारिक इ 
एसा वामन पुराण का वचनं है। 


४ भूतादिपादव्यपदेोपपत्तदचैवम्‌ ॐ १।१।११।२६॥ 
८५६ ~ = 
व तावानस्य महिमा तत। ज्यायांश्च पुरूपः पादोऽस्य सर्वा भूतानि 
परस्यामृते दिवि" इति। “सुव्कोध रजसा परीवृतं देवानां वसु- 
१ 1 अमृत्तस्य पुणन्तामुकलां विचते पादं पट्‌ढोतुनं करिला- 
वित्य" इति श्रतेः । पाद इयेकेशपरिमितं चतुव इतिवद्‌- 
भित्रंच। सहि परपसुक्तामिषेयः । “जेन यजमयजन्तः' इति य 
शब्दात्‌ । “यज्ञो विष्णुदेवता" इति रतिः । 
(“तस्मिन्‌ काले महाराजा राम एवाभिधीयते । 
यथा हि पौर्पे सूक्ते विष्णुरेवाभिधीयते !"' 
इति च स्कान्दे | 
“&स पुरुप की महिमा उत्तनी ही नही है जितनी दीख रही है, इससे कीं 
अधिक है, इसके एक चरणमें सार चसाचर जगत व्याप्त ह इतके तीन चरण 
जो कि अमृत स्वरूपहवे बकादामें ह। सुवणं कोस भौर चादी ते व्याघ् 
देवतायों की राजधानी सुशोभित है, यमृत से पुणं उस” त्यादि शति म उ 
विष्णु के चरणों कौ व्यापि का उल्लेख किया गया है । "एकं देश प्रमित चौथे 
भाग को पाद्‌ कत्ते है", इस प्रकार्‌ कै विप्णु के पाद ह तथा पुरुप सूक्तम कह 
गए भी है । “यनेन यज्ञमयजन्त” इत्यादि भे यनन शब्द से भौ विष्णु का ही 
उ्लेख किया गया है । "यन्नो विष्णुर्देवता" एसी श्रुति भी है 1 “जसे करि पुरप 
सुक्त मे बिष्णु का भथविवोध होता था, उस समय वही वोध महाराजा राम 
के लिए होत्ता था" एेसा स्कन्द पुराण का कचन दै । 
२ उपदेदामेदान्नेति चेन्नोमयस्मिन्तप्यविरोधात्‌ ॐ ।१।१।११।२७॥ 
“शत्रिपादस्यामुतं दिवि" इति पूर्वोपदेशः । “परो दिवः" इति 
पचम्यन्तः परिचमः। तस्मान्तेकम्‌ वस्त्वनोच्यते, इति चेन्न 1 त्रिसप्त- 


खोकापिक्षयोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ । 
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भत्रिपादस्यामृत दिवि" एना पटृका उपदे है वाद मे “परो दिव" एना 
पचम्यन्त उपदे दिया गया है दमटिए दोनो मे एक ही त्व का उपदेश नदी 
ग्रतीत होता, एमा स्य ठीक सही, क्योकि दोनो मिलाकर ही एक्करीम लोको 
का वणंने पुरा होता है दमदिए दोनो अविण्ढ ह । 


१२ भधिकरण 
प्राणो विष्णुखव्युक्तम्‌, तेव “तावा एता भौपंनृच्दरीयदिश्रना- 
दकषु्धोत्र मनो वाक्प्राण " इत्यत्र प्राणस्य विष्णुत्वम्‌ न युज्यते, 
इन्द्रिये सममिधानादिति-अवे माहु-- 
प्राण विष्णु टी ह एमा पटिे निदिचत्‌ तिया बिन्तुं “तावा एता ” इत्यादि 
धृतिमतो प्राण का ब्रिप्णुत्व ममञ्मे सरी यता इममे तौ इच्दियो कै साथ 
उसका उल्ल किया मया है अते; वहू प्राणवायु का ही वाचकः ्रतीत होता 
दै । इस सशय पर मूत्र प्रस्तुत कते ३ 
ॐ प्राणस्नथानुगमात्‌ ॐ ।१।१।१२।२७॥ 


4५4 त 


त देवा प्राणयन्त म एपोभ्यु सण्पं प्राण प्राणक्रच इत्येव 
विद्यात्तदय प्राणोऽधितिषटति' इत्याद्नुगमादव्ापि प्राणो विष्णुरेव । 
“विप्णुमेवानमन्देवा विष्णुम्‌ भूतिमुपासते । 
स एव स्ववेदोक्तम्तद्रथो देह उच्यते ।)"' 
इति न्कान्दे, ब्रह्मयव्दानुगमाच्च । 

“देवता जिनसे अनुप्राणति हने ६, वही जमु मौर प्राणै, प्राण क्र 
ही ऋत जानो यदी प्राण मवमे व्यास दैः" टृन्यादि अनुगममे धस जगह्‌ 
मी विष्णु टी प्रावाची निस्षितत होने हैं| “विष्णु से अनुप्राणित देवता 
विपु की उपामना करते है, बह्‌ विप्णु ही वेदो कै प्रतिपाय तच्छ ह मनूप्य फे 
र्सीरको उल रप वत्ते हं श्या स्कन्द पराण का वचन है। वरह बाब्दकै 
अनुगम से भी उरू वात्न पृष हती है । 

ॐ न वह्ुरात्मोपदेणादिति चेदभ्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन्‌ 
। १।१।१२।२९॥) 


"३९.41 


# एवेति 
प्राणो वा अहमस्मि" इति वक्तुरात्मोपदेशादिन्द्र एवेति चेन्न । 
^ प्राणस्त्ं प्राणः सर्वाणि भूतानि" इति बह्वध्यात्मसम्बन्धो द्यत्र विदयते 
मे प्राण हँ" एसा इन्दर ने जपने लिए प्राण का उपदेद दिया इसलिए इन्द्र 
प्राणद, फे कहना भी असंगत है क्योकि “तुम समस्त भूतों के प्राण हो" 
इत्यापि मँ ब्रह्म का वहुल्ता से अध्यात्म सम्बन्ध निरिचत किया गया है | 
ॐ शास्त्रदृष्टया तुपदेलो वामदेववत्‌ ॐ ।१।१।१२।३०॥ 
ास्त्रमन्तर्यामी, ““संविच्छास्तरं परं पदम्‌'' इतति हि भागवते । 
“तत्तन्नाम्नोच्यते विष्णुः सवंास्तृत्वहेतुतः । 
न क््रापि किचिन्नामास्ति तमृते पुरुषोत्तमम्‌ 11" 
इति च पादूमे । “अहं मनुरभवं सूश्च" इत्यादिवत्‌ । . 
शास्त यन्तर्यामी दै, “शास्त्रपर पद को जानते ह" एेसा भागवत का वचनत 
भी है| “उन-उन नामो से विष्णु का उल्लेख किया गया है समस्त गास्तर के 
प्रतिपाच वही हः" उनके अतिरिक्त कही मी दु नही हे । ““ेसा प्यमं पूराण 
काभी वचन हैः | ब्रह्य की सावंमौमता “अहं मनुरभवं सूयंक्च'' एसे वामदेव 
के उपदेश के समान स्वभाव सिद्ध है। 
ॐ जीवमुष्यप्राणाटिङ्काद्रेति चेन्नोपासत्रैविभ्यादाधितत्वादिह्‌ तद्‌ 
योगात्‌ ॐ ।१।१।१२।३१॥ 
“तावन्ति दातसंवत्सरस्याह्नां सहस्राणि भवन्ति इति जीव- 
किम्‌ । प्राणसंवादादि मुख्यप्राणलिगम्‌ । तस्माच्नेति चेच अन्त- 
वहिः सवंगतत्वेन इत्युपासात्रैविध्यादिहाधितत्वाच्च । “स॒ एतमेव 
सीमानं दिदार्येतया द्वारा प्रापयत्‌ ।'" प्त एतमेव पुरूप ब्रह्म ततमम- 
परयत्‌ । “"एतद्‌ ह॒ स्म वे तद्‌ विद्रानाह महिदास एेतरेयः' ` इत्यादिना । 
""महिदासायिधो जने इतरायास्तपोवकात्‌ । 
सा्नात्स भगवान्‌ विप्णुयंस्तंत्रं वेष्णवं व्यधात्‌ 11" 
इति ब्रह्माण्डे । तत्तदूपासनायोग्यत्तया च पुरुपाणाम्‌ । 
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केपाचित्‌ सवंगतत्येन केपाचिद्‌ हदये हरि । 

केपाचिद्वहिरेवासपवुपास्य पुरुपोत्तम ॥ 
इति ब्राह्े । 

"अग्नौ क्रियावत्ता विप्णुर्योगिना हृदये हरि 1 

प्रतिमास्वप्रवुद्धा्ा सवेत विदितात्मनाम्‌ ।1" 
दति च । 


“तावन्ति शतमवरस्या'” इत्यादि मे जीव को तथा प्राणगवाद आदि मे मुरय 
प्राण का उल्छेस है इसलिए प्राण राब्द विष्णुं वाची नही है एमा सदायभी 
उचित नदी है । वाहर्भीत्तर भर मव॑न्यापक उस ब्रहयाकी इन मैदोमे तोन 
प्रकार की उपासना की जाती है “स एतमेव सीमानम्‌" “म एतमेव पुर्प ब्रह्म" 
एतत्‌ ह म्म वे” इत्यादि ऋचांमो मे इन तीनो का वणेन किया गया है 1 “राजा 
महिदास ने यत्न से तथा दूसरे ने तपके वल से भगवान विष्णु का साक्षात्‌ 
क्रिया" एसा ब्रह्माण्ड पुराण का उपास्यान भी है इनमे धुस्पो कौ उपासना 
योग्यता निर्वि होती है 1 “कुछ लोग स्वेव्यापकं मानकर, कुछ खोग हदय मे 
भगवान हरि की उपामना करते है, कृष्टोग वाहुर ही पुस्पीत्तम को मजते है ।“ 
एसा ब्रह्मपुराण कां वचन दै । “यात्निक अग्निम विष्णु की आराधना करते ह, 
योगी हदय मे हरि का चिन्तन करते है, सव जगह परमात्मा को दैमने चाके 
मक्त टौ प्रतिमायो म उपासना दरे ह 1" एषा वचन भी है । 


प्रथम सघ्याय~ प्रयम्‌ पद स॒माप्। 


म 
पस्त्क्ल ५५८१ 


# स गुः _ ^ 
मथम जाय तकः 


५ 


एकी 
१ भधिक्ररण 

लि क्गात्मक्तानां शब्दानां विष्णौ प्रवृत्तिदर्गयत्यस्मिन्‌ पदे प्राधान्ये 
न । “रहय ततम्‌'* इति सवंगतत्वमुवतं विप्णोः, तच्च “तस्ये तस्या- 
सावरादित्यो रस. ॥' इत्यादिना आदित्यस्य प्रतीयत्त इत्यतोऽररीत्‌- 

इस पाद में विदरोप क्प से, लिगात्मक शब्दों की प्रवृत्ति विष्णुपरकं दिषलाते 

हे । शह ततम्‌” श्रुति मेँ विष्णु कौ व्यापकता कटी गई है, वहीं व्यापक्रता 
"^तस्यैतस्यासावादित्यो रस” इत्यादि श्रुति मे अद्ित्य के किए कटी गई प्रतीत 
हनी, इत संदाय पर कहते है-- 
ॐ सूर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॐ 1 १।२।१।११ 

“त॒ यद्वायमदरीरः प्रलात्मा । “इत्यादिना सर्वेव्ोच्यमानो 
नारायण एव ॥ “तदेव ब्रह्य परमं कवीनाम्‌ । ““परमं यो महद्‌ बरह्म, 

““वासुदेवात्‌ परः कोनु बरह्मरव्दोदितो मवत्‌ । 
सहिसवंगुणेः पूणे स्तदन्येतरुपचारतः ॥ 
“दूति तस्मिन्तेत प्रसिदध्रह्यरब्दोपदेदात्‌ । 
प्सु यक्चःयमशरीरः पर्ञत्मा" द्रत्यादि श्रुति से तो सर्वर उच्लेख्य नारायण 

ही निर्वि हते हं। ' "तदेव व्रह्षरमं कवीनाम्‌, परमं यो महद्‌ ब्रह्य, वासुदेवात्‌ 
प्र. को नु ब्र्मव्दोदितो भवेत्‌" दरत्यादि क्चनों में तौ उन्के किप्‌ ही प्रचि ब्रह्म 
कव्द का उपदेदा दिया गया है उससे उन्दी कौ व्यापकता सिद होती है \ 
ॐ विवभितगुणोपपत्तेश्च ॐ ।१।२।१।२॥ 

“स॒ यञ्तोऽशरुत'” इत्यादि । “स हिन ते विष्णो जायमानः" 
इत्यादिना अर्‌ तत्वादिरुणः ! “श सविता स वायुः स इः 
सोध्रतः सदृ यौ हं; परमो यो विष्णुरयोऽनन्तः'' इत्यादि च 


{ ३४ } 


चनुर्वेदशाखायाम्‌ । न॒ च आदित्यरच्दाल्वक्षुमंयत्वादेदच जीव 
इतति वाच्यम्‌ । 

“स योध्तोऽ्ुत” इत्यादि यर "स हिनत षिष्णो जायमान इत्यादिम 
अग्रुतत्व मादि गुणो करा उल्टेव क्या है । “वही सविता, वायु, ईन्द्र, अशत, 
अदुष्ट दै, जो कि हेरि, तरिपणु परम मनन्त नाम वाला है" दा चतुवंदगाखा म 
मी दै भादित्य ओर चलुरमयत्च आदि विद्ोपणो से उसे जीववा्व्य नही 


कहु सकते | 
ॐ अनुपपत्तेस्तु न शारीर ॐ 1१।२।१।३॥ 
एकस्य सवं शरीरस्थत्वानुपत्तेरेव । 


वह जकेखा दी सव शरीरो म स्थित है एसी विचेता ब्रह्म की ही है, जीव 
भे सम्थव नही है। 


ॐ कमेकतृव्यपदेशाच्य ॐ ।१।२।१।४॥ 
आत्मान परस्मे शसति इत्यादि । 


“अपने कौ दमये मे प्रविष्ट कर्ता है" इत्यादि श्रुति मे कमं भौर कर्ता का 
स्पष्ट मेद है इसलिए मी ब्रह्य का वैरिष्टय सिद्ध ह । 


2 दद्देविदोपात्‌ ॐ \१।२।१।५॥ 

“एतमेव ब्रहे्याचक्षते"“ इति, न हि जीवमेव ्रह्ेत्याचेभते 
"एप उ णव प्रप उ एव सवितेप उ एव इन्द्र एप उ एवं हरिं 
रति पर पामन्द “ इति च इन्दरदुम्नज्ञखायाम्‌ । 

ध्मोब्र्यषहत है" तमी वृति, जीवको तो ब्रह्य कहू नटी सवने । 
एप उ एत ब्रह्म इन्यादि इन्दरयुम्नयाला मे हरि पर्‌ सिता दद्ध भारि 
विघरेप दमं गये ह जिपे बरह्म कौ ही प्रतीति होती है । 
2 स्मृतेश्च २ ११२।१।६॥ 
"अहमात्मा मुडाकेन मवम्‌ ताशयस्थित । 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ॥" 
इत्यादि, न चाप्रामाणिक कल्यम्‌ ! 


३५ ] 

“हे गुडकेल अर्जुन ! मँ समस्त भूतो के अन्तःकरण में स्थित मात्मा ह, 
पृथ्वी में प्रवृष्ट होकर मै अपने तेज से सूतो को चारण करता ह" इत्यादि स्मृति 
भो श्रौत मत की पृष्ट करती है, इसे अप्रामाणिक तो कट्‌ नहीं सकते 1 
ॐ अभेकौकस्त्वात्तद्व्यपदेदाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योम- 

वच्च ॐ १।२।१।७1] 
सर्वेषु भूतेवित्यत्पौकस्त्वाच्चधुमंयत्वादिना जीवव्यपदेलाच्च 
नेति चेन्न ! अभंकौकस्त्वेन चक्षुमंय्त्वादिरूपेण च तस्येव विष्णो्नि- 
चाय्यत्वात्‌ । सवेगतत्वेऽप्यत्पौकस्त्वं च युज्यते व्योमवत्‌ । 
““सर्वेन्दियमयो विष्णुः सवंप्राणिषु च स्थितः । 
सवंनामाभिधेयश्चव सवंवेदोदितद्च सः ॥"" 
इति स्कान्दे । 

उक्त तत्त्व को समस्त भूतो मेँ सुष्मतर ओौर नेत्र वाला वततदाया गया है 
जोकिजीवका ही उल्टेच प्रतीत होता है, इत्यादि संशाय भी असंगत दहै, ये 
दोनों दी विनेपताएँ विष्णु की ह, क्योकि वह वसे दी इसमे भीहै! जैसाकि 
स्कन्द पुराण का वचन है--“विष्णु सर्वोन्दरियमय ह, समस्त प्राणियों मे स्थित 
है, सभी नामों से पुकारे जति हँ गौर समी वेदो में प्रतिपा ह 1" 

ॐ संभोगप्रा्िरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ ॐ १।२।१।८॥ 
जीक्परयोरेकरीरस्यत्वे समानभोगप्रा्ठिरिति चेन्न । सामथ्यं 
वैरोप्यात्‌, उक्तं च गारुडे- 
"'सवंनात्पजताभेदातूसवंदक्त्यत्पदाक्तितः । 
स्वात॑त्यपारतत्याभ्यां सम्भोगो नेचजीवयोः 11" इति । 
जीवत्मा भौर परमात्मा जवं एक दही शरोरमें स्थितदहंतोदोनोंका मोग 
ओ समान होगा, ठेस भी नहीं कट सकते वयोकि दोनों के सामथ्यं मं अन्तर ह" 
रह्म मे विरोप सामथ्यं है । जैसा क्रि गरुड पुराण म स्पष्ट उक्र है-“सवन्न 
लर अल्पन्न के मेद से एक सवं दाक्तिमान दूसरा भ्त ट, एक स्वतन्त्र दूसरा 
परतन्त्र है इसलिये ईब ओौर जीव का भोग समान नही है। 


{ ३६ } 
२ अधिकरण 
““जन्माद्यम्य यत '” इत्युक्तम्‌ । तत्र भन्तुत्वे “स॒ यद्यदेवासुजतं 
तत्तदत्तुमध्रियत सर्वं वा अत्तीति तदतितैरा दितित्वम्‌' इत्यदिते. 
प्रतीयते । “स॒ यद्यदेवासृजत" इति पृल्छिग च “कूटस्थोऽक्षर 
उच्यत" इतिवत्‌ । अव्रोच्यते । 

“ऊन्माद्यस्य यत '” मे जन्म स्थिति सहार सव बुष विष्णु से ही तदाया 
गया किन्तु सहारके प्रकरण मे “त यद्यदेव द््यादि शृतिमे जो भक्षण 
ववाया गया है वहं तो अदिति के दिष्‌ प्रतीत होता है “स यद्देवा" पदमे जो 
पुटिग का प्रयोगं है बह तो “कूटस्थोऽक्षर उच्यते की तरट्‌ है यत्त सहारकी 
वात विष्णु के ट्ए सगत नही होती इसका समाधानं करते ६ 
2 धत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॐ ।१।२।२।९॥ 

न हि चराचरस्य सवस्याततुत्वमदिते । 
“स्ट पाता तथेवात्ता निखिलम्यैक एवे तु । 
वासुदेव पर॒ पुसामितरेऽन्पस्य वान वा 1 
ति स्कान्दे । “एक पुरस्ताद्य इद वभूव यतो वभूव भुवनस्य 
गोष्ठा, यमप्येति भुवन साम्पराये स नो हरिषंतमिहायुपेऽत्तदेवे "' इति 
चश्रति । 

समस्त चराचर का भक्षण अदितिके द्वारा समवनहीह जषा क्रि स्कन्द 
पुराण मे उल्टेख भी ह~ “एकमा वासुदेव द्यौ निखिल जगत्त छ्य, पत्ता मीर 
गत्ता हं उन त मिन्न बन्य कोई योदाभी करनेमे समयं नही ह 
वर्हएक ही जो पटिटेके उन्दी ने यह ससार ट्या, चही भुवन के र्षक 
€ सदार कैः समय यूह्‌ भुवन जिनमे छीन हो जाताटै, वही देव हरि इस 
जगत को जसं आयु कौ वृद्धिके रिण धृत्त साया जावाह वैखा जति है!" 
४ ~ है। 
एमी भति मी ह 
२ प्रकरणाच्च ॐ ।१।२।२।१०॥ 

अप्सवत्सरसृष्टयादिना तत्प्रकरणाच्च । 


{ ३७ |] 


"नेहासीत्‌ किवनाप्यादौ मुत्युरासीद्‌ हरिस्तदा । 

सोऽत्मनो मनसान्लाक्नीदप एव जनादंनः ॥ 

ययनास्तासु भगवान्निमंमेऽण्डं महत्तरम्‌ । 

तत्र संवत्सरं नाम ब्रह्माणमसुजत्‌ प्रभुः ॥ 

तमत्त व्यादादास्यं तदासौ विरुराव ह । 

अथ तक्करेपया विष्णुः सृष्टिकमंण्ययोजयत्‌ । 

सोऽनृजत्‌ भुवनं विद्वं जचार्थं हरये विभुः 1“ 

इति ब्रह्मपेवत्तं । 
अप्‌ संवत्सर सृष्टि आदि के प्रकारण से विष्णु ही अत्ता निरिचतत होते है, 
जैसा कि ब्रहमवेवत्तं पुराण मे सृष्टि प्रकार में स्पष्ट उल्लेख है--“यह कुछ नहीं 
था, एकमात्र मृद्युर्प हरि ही ध्‌, उस जनार्दन ने अपने मनसेजछकीं सृष्टि कीं 
उस जर सें ययन करते हुए भगवान्‌ ने वड़े विशार जण्ड कौ रचना कौ, उस 
अण्ड पर संवत्सर नामक ब्रह्मा कौ रचना की, फिर उसे खनि के किए जव प्रभु 
ने अपना मुख पकाया तो वह्‌ रोने लगा, तवं क्रा करके विप्मु ने उ सृष्टि कमं 
मे नियुक्त विया, उस न्ने, विभु परमात्मा के भोजन के लिए मुवन विश्व 
की रचना की 1" । 
३ अधिकरण 


सर्वात्तैकः परः उक्तः । “ऋतं पिवन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां 
परविष्टौ परमे परार्ध, छयातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पचा्नयोये च 
चिनाचिक्रेताः “इति पिवन्तौ प्रतीयते । तौ काविति ? उच्यते । 


सवक्तो खाने वाला एकमात्र परमातमा को कहा गया किन्तु--“पुण्यवान 
मनूष्य के सरीर मे पख्रह्म के उत्तम निवास स्यान हृदयस्य ाकादा में वृद्धिल्प 
गफा मे छि हृए सल्य का पान करने वाके, छाया यौर आततप की भति परस्पर 
मित्र दो ह रसा ब्रह्यज्ञानी कहते हं तीन वार नाचिकेत ग्नि का चयन करने 
चारे ओर प॑चाग्निसम्पत्न ग्रहस्य भी. एला ही कते ह “इस श्रुति मं तो पीने 
चाठेदो कहे गये हेतो ये दोनों कौन हं ? इस प्रहन का उत्तर देते ह 
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ॐ गुहा प्रविशटावात्मानौ हि तदशनात्‌ ॐ १।२।३।११॥ 
गृहा प्रविष्टौ पिबन्तौ विष्णुरपे एव- 
'र्मासमन्तन्‌ त्रिवृत व्यापतु तयोजुंणटि मातरिख्वा जगाम 
इत्यादिना तद्दशनात्‌ । 
'आत्मान्तरात्मेति ह्रिरेक एवं द्विषा स्थित । 
निविष्टो हृदये नित्य रस॒ पिवति कमंजम्‌ ।' 
ति वृहत्सहितायाम्‌ 
“शुभ पिवत्यसौ नित्ये नाभ स्र हरि पिवेत्‌ । 
पुणनिन्दमयस्यास्य चेष न ज्ञायते क्वचिद्‌ ॥' 
इति पाद्यं । "यो वेद निहित गुहाया" इत्यादिना प्रसिद्ध हिशब्देन 
दशंधति । 
गृहा भे प्रविष्ट पीने चि दोनौ विष्णु रूप ही है-“धर्मा समन्ता" इत्यादि 
श्रुति से एसा ही निद्रित होता दै । “भाता भौर अन्तरात्पादन दोरूपोमे 
भगवान हरि दी स्थिति है, हदय मे नित्य प्रविष्ट वहू कर्मजन्यं रस का पान 
कसते है" देप वृहत्‌ सहिता भीक्हा गाह) पद्म पुराणमेभी आताहै 
क--"यह्‌ जीव नित्य युम यदुम का पान करता है, बहू हरि नदी पीते, पर्णा 


नन्दमय इन हरि कौ चेष्ठा कछ भी समञ्च पे नटी भाती 1“ यो वैद नित गुहा 
, याम्‌ “इत्यादि भत्ति मे उस प्रसिद्ध ब्रह्म का ही उन्ठेस है । 


विदचेपणाच्च ॐ ३।२।४२॥ 
श्य सेतुरीजानानामक्षर ब्रह्म तत्परम्‌" इति । 
पृथम्बवतु गुणास्तस्य न शवयन्तेऽमितत्वत । 
यतोऽतो ब्रह्मशब्देन सवपा ग्रहण भवेत्‌ ॥ 
एतस्माद्‌ ब्रह्मदब्दोऽय विष्णोरेव विगेयणम्‌। 
भमिता हि गृणा सस्मात्रान्येणा तमृते विभुम्‌ ॥'" 
इति ब्राह्यं । न च जीये समन्वयोऽभिधीयते । “सत्य भात्मा 
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सत्यो जीवः सत्यं भिदा सत्यं भिदा सत्यं भिदा मैवरण्यो मैवा- 
रुण्यो म॑वारुण्यः"* इति पेद्िष्र तिः । “आत्मा हि परमः स्वतन्नोधि- 
गुणो जीवोऽ््पशक्तिरस्वतंत्रोऽवरः'' इति भाल्ल्वेयध्र्‌ तिः । 

"यथेश्वरस्य जीवस्य भेदः सत्यो विनिर्चवयात्‌ । 

एवमेव हि मे वाचं सत्यां क्ुमिहारहसि ॥ 

यथेरवरस्य जीवस्य सत्यभेदौ परस्परम्‌ । 

तेन सत्येन मां देवास्त्रायन्तु सहकेशवाः ॥' 

इत्यादेर्नासत्यो भेद । 

“यः सेतुरीजानानां' इत्यादि मेँ इतने गुणो का उल्लेखं है कि उनमें से 
ब्रह्म के गुणों की छांटना शक्य नहीं है । इसी वात को ब्रह्य पुराण मेँ स्पष्ट करते 
हे कि--“व्रह्म शब्द से सभी का ग्रहण होता है, इसीरिणए्‌ ब्रह्य शब्द को विष्णु 
काटी विह्ञेपण माना गयाहै, उस विभु के अतिरिक्त किसी अन्य में यह्‌ गुण 
नहीं है, इससे अमित गुण प्रकट होते है 1" आत्मा सत्य है, जीव सत्य है, भेद 
सत्य है, भेद सत्य, है मेद सत्य है “इस प्रकार पेद्धि श्रुति भी विवेचन करती 
है ।* आत्मा परम स्वतंत्र है, कमगुण वाला जीव अल्प शक्ति गौर परतंत्र दै 
"“ठेसी भाल्लवेय श्रुति भी है 1" “जैसे कि ईश्वर ओर जीव का मेद निर्चित 
सत्यरहै,केसेहीमेरी वाणी को सत्य करनेकेक्णि तुम योग्यहौ। जसेकि 
ईश्वर ओर जीवं का भेद सत्य है वेसे ही उस सत्य से केशव सहित सारे देवता 
मेरी रभा करे ।" इत्यादि से मेद की सत्यता सिद्ध दै । 


% अधिकरण 


आदित्ये विष्णुरित्यक्तम्‌ 1 “य एप भादिव्ये परुषः सोऽहमस्मि 
स एवाहमस्मि'" इत्यादौ अग्नीनामेवादित्यादिस्थत्वमुच्यते । अतोऽ- 
क्यादित्ययोरेषयात्‌ “य एपोऽन्तरक्षिणि पुरूषो दृयते“ इत्यत्राप्यग्नि- 
रेवोच्यते । अतस्तद्‌ “यथा पुष्करपलाश भापो न रिष्यन्तं एवमेवं 
विदि पापं कमं न दिलष्यते'' इत्यग्निज्ञानादेव सर्वपापाद्छेषान्मोक्ता- 
पक्तिरिति । अतोज््रवीत्‌-- 
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मादित्य विष्ण ह एेचा कटा भया विन्तु “जो त्र आदित्य मे धुप है वह 
गेह, व्हीमे ह" इत्यादिमेतो अग्नियोकी ही मादित्य मे स्थिति वतलादर 
गई है, आदित्य भोर नेत्र पुस्पकी एकता कही ही गर्द जोस्सनेव्र्म 
पुरप दीयता है" इसमे मी अग्नि का ही उत्टेस निरिचतं होता । “जसं कमलके 
नेमे जछके च्ल्यनदछरोनाव्से ही इम पुस्पं को जानने वाटे कौ पाप्म 


का दटेप नही होत्ता इय मोक्न शतिमे भी अन्निज्ञान से मोक्षवी प्राप्न मानना 
चाहिए इम मत पर यिद्धान्त यतलाते ह्‌ 


& अन्तर उपपत्ते ॐ ४।२।४।१२॥ 
चक्षरन्तेस्यो दिष्णर्वं “'पिपदेस्यामृत द्विवि” इत्याटिना 
तस्यैवाम्‌त्तन्वाद्यपपत्ते । व्रहम्षव्दाद्युपपत्तेश्च । "मोऽ्हमम्मि' इत्यादि 
त्वन्तर्याम्यपेक्षया । ""अन्तर्यासिणमीरेशमपक्ष्याह स्वमित्यपि । 
सर्वेयव्दा प्रयुज्यन्ते सति भेदेऽपि वस्तुप॒ 1'' इति महाकौर्मे । 
चक्षु म उन्तस्थ पुरपव्प्ण्र टै ' त्रिपादस्यामृत द्रि" इत्यादिन उन्दी 
के भमुततन्व कव प्रतिपादन किया शया, ब्रह्मचव्दभी उस्टी फा प्रतिपादक हि] 


“पोटमत्मि” इत्यादि वाक्यं ठी अन्तर्यामित्व कं प्रतिपादन कर रल 2। 
जैसा कि मटक्रौमं पुराण का वचन भी ह--"अन्त्यामि ईव्वर के शिए महू 


त्वम पदो ~ प्रयोग किया जाना है, वम्तूयो मे मेद होति हए भी सारे यन्द उन्ही 
कैः छि प्रयोग व्यि जाते हं। 


ॐ स्थानादिव्यपदेगाच्च ॐ १।२।४। १८॥ 

“तद्‌ यदस्मिन्‌ सपिर्वोदिके वा सिञ्चति व्मनी एव गच्छति" 
दत्यादिस्थानद्यक्ति । “वामनिभामनि  इत्यादयात्मगक्तिदचोच्यते । 
तस्य दयेतत्व्यिम्‌ । “भ ईध सोसपल म हरि रपर परोवरी- 
यान्‌ यदिद चक्षुपि सपिर्वोदक वा सिञ्चति वत्मनी एवे गच्छति स॒ 
वामन स मामन स जानन्द सोऽच्युत इति चतुरवेदव्यगयाम्‌ । 

“यत्‌ स्थानत्वादिक चलुरसद्ध सववस्नुमि । 


स वामन परोऽम्माकं गतिरित्येव चिन्तयेत्‌ ।1' 
इति वामने । 
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,, “जो इतमे घृत था जल फा सिञ्चन करता है वह्‌ उन्हीं दौ मार्गो से जाता 
है'* इत्यादि में स्थान शक्ति तथा ""वामनिर्भामनिः" भँ आत्म शक्ति का वर्णनं 
कियागयाहै। चतुर्वदशाखा मेभी इसका समर्थन करते हृए कहते हू-“वह्‌ ईव, 
सपत्न, हरि, पर, परात्र, है, जो इस नेत्रमे घुत्त या जलका सेवन करता है, 
वह्‌ उन्ही दो मार्गो से जाता है, वही वामन, भामन, आनन्द शौर च्युत ह 
वामन पुराणमे भी उक्तमतकी पृष्टिकी ग्ट है--'“जिनका आदि स्थाननेत्र 
है, जो समस्त वस्तुओ से असग ह वहु पर ब्रह्म वामने हमारी गति ह, पताही 
सोचना चहिए 1" 

ॐ सुखविरिष्टासिधानादेव च ॐ १।२।४। १५ 
'श्राणो ब्रह्म, क ब्रह्म, खं ब्रह्म" इति । “विनानमानन्दं ब्रह" 
“आनन्दो ब्रह्येति व्यजानात्‌" त्यादेस्तस्यैव हि तल्लक्षणम्‌ । 
"लक्षणं परमानन्दो अभिप्णोरेव न संशयः । 
अव्यक्तादितृणान्तास्तु विप्लुढानन्दभागिनः ॥' 
इति ब्ह्मवेवतं । न च मुख्ये सत्यमुच्यं युज्यते । 

"प्राण व्रह्यहि, क व्रह्म है ख ब्रहम हैः" विज्ञान आनन्द ब्रह ह “जानन्द ब्रह्म 
दै एेसा जानो" इत्यादिमें विप्णु कै स्वरूप काही वणंन किया गाह)" 
परमानन्द लक्षण विष्णु काही है, निःसंदेह मव्यक्त से ठेकर तृण तक सभी उसके 
आनंदांश से आप्टुत है । एसा ब्रह्मवेवत्तं पुराण में स्पष्ट उल्लेख भी हं \ जवं 
मुख्य ब्रह्य की प्रतीति हौ रही ह तो गौण की मान्यता उचित नही ह । 

६४ श्र तोपनिपक्कमत्यभिधानाच्च ॐ १।४।२।१६॥। 
“स एनान्‌ ब्रहम गमयति" इति म हयन्यविद्यग्रा अन्यगतियुंक्ता । 

"जो इससे ब्रह को प्राप्त करता है" श्रुति में ब्रह्य को श्रौत गम्य कहा मया 
है, इसलिए किसी भन्य ज्ञान से अन्य गति मानना ठीक नही ह्‌ 1 
ॐ अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ॐ १।४।२।१७॥ 

"जीवस्य जीवान्तरनियामकत्वे अनवस्थितेः ! साम्यादसंम- 
-वाच्च न जीवः । नियमे प्रमाणाभावात्‌ । अनीदवरापेननत्वाच्च । 


[र 1 


एक जीव का नियामक धसी दूरे जीव को मानने ये मनवस्था होगी । 
जीव समी समान है, दमलिए ये परस्पर नियामक हौ भी नही यक्ते] जीवक 
नियामक का कोई प्रमाण मिलता भी नती जीव भनीदवर हूं दघविए वहं 
अपिक्चभीदह। 


५4 अधिकरण 


"य॒ पृथिव्या तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तये य पृथिवी न वेद यस्य 
पृथिवी शरीर य पृथिवीमन्तरोयमयत्येपते आत्मान्तर्याम्यमृत 
इत्याद्यन्तर्याम्ुच्यते । तत्र चेतदमृतम्‌ उद्युक्त ममृतत्वमुच्यते। स च 
“भयस्य पृथिवी शरीरे'* इत्यादिना सर्वात्मकत्वात्‌ प्रकृ तिस्तत्तञ्जीवो 
वा युक्त 1न हि विष्णो पृथिव्यादिगरोरत्वम द्गीकियतते, इत्यत गाह । 

"य पृथिवी मे स्थित, पृथिवो के मन्दर ह जिन्ने पृथिवी नही जानती, पृथिवी 
ही जिसका रीर है, जो पृथिवी का नियमन करता दै, वहू उका यात्मान्तर्यामो 
धमृप्त है" इत्यादि मे भन्तर्यामीतदय का वर्णन ज्ा गया है । उस अन्तर्यामी 
को “एतदमतम्‌"' कहू करे अमर वत्तराया गया दै । “यस्य पृथिक्री यरीर 
त्यादि से भन्तर्यामी को सर्वात्मकना सिदध होती है, इमनि प्रकृति या उन-व्रन 


पदार्थो मे रहै वाटा जाव हौ उक्त प्रश्रण का प्रतिपाद्य समञ्लमे माताहै 


विष्णु तो पयित्री आदिदारीरोको स्वीकार वरते नटी । इय मत्त पर्‌ निद्धान्त 
कटूते हू-- 


अन्तर्याम्ययिदेवादिपु तदुधमंव्यपदेशात्‌ ॐ १।५।२।१८॥ 


“य पृथिवी न वेद, य पृथिञ्या अन्तर "* इत्याटिना भयिदेवा- 
दिपुतदूषमंव्यपदेनाद्‌ विप्णुरेवान्तर्यामी 1 “स हि न ते विप्णो जाय 
मानौ न जातत सर योजोऽघ्‌ तोजतोऽमतोऽनतोऽ्ृष्टोऽविन्ञातोऽनादिष 
सर्वेपा भूतानामन्तरपुरप "' इत्यादिनाऽविदितोन्तरश्च । 

“जि पृथिवी नही जानती ज। पृथिवी मे है" इत्यादि से भविदेव भौर उपक 
धर्मो का उत्टेख प्रिया गया जिम्मे विष्य हौ अन्तपमि निरिचत होते 8। 
जो सृष्टिक होने पर भो उन्पव नही होता, गन्तु अज होने ए भो वह्‌ समस्त 
भृता का यन्त्मामी पूस्प है क्योकि उसकी तेष्टये अश्युत, अगत, भमत्त, मदुष्ट, 
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अवि्नात्त गीर अनादिष्ट है' इत्यादि मे अन्तर्यामी को गनात गौर अन्तर्यामी 

कहा गया है । 

र न च स्मात्तमतद्धर्माभिरापात्‌ ॐ १।२।५।१९॥ 
त्रिगुणत्वादिग्रधानवमनिवतेनं स्मत्य॒क्तं प्रथानमन्तर्यामि । 

उक्त प्रसंग में त्रिगुणत्ये आदि, प्रधान के धर्मो का उल्टेद्च नही है इसलिए 
साख्य स्मृति सम्मत्त प्रवान प्रकृति अन्तर्यामी क्प से प्रतिपाद्य नहीं है । 

सरीरस्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॐ १।२।५।२०। 
यः आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं 

य आत्मानमन्तरो यमयच्येपत आत्मान्तर्याम्यमतः । यो विन्नाने तिष्ठन्‌ 
विन्नानादन्तरोय विज्ञानं न वेद यस्य विजानं शरीरम्‌" इव्युभयेऽपि 
हि लाखिनो भेदेनेनं जीवमधीयते । 

“शीयते नित्यमेवास्माद्‌ विष्णोस्तु जगदीदृशम्‌ । 

रमते च प्रो ह्यरिमन्‌ गरीरं तस्य जज्जगत्‌"' 

इ तिवचनानन ररीरत्वविरोधः । 

“जो भात्मा में स्थित आत्मा के अन्दर दै, आत्मा जिसे नही जानत्ता, आत्मा 
ही जितस्तका श्चरीर है जौ कि अत्मा का संयमन करता है वह्‌ अन्तर्यामी यमृत 
है 1 जो वित्नान में स्थित विन्ञान कं अन्दर है, विजान जिसे नहीं जानता, विन्नान 
जिसका शरीर है ।' इत्यादि दोनों शाखाभरो मे मेदसे इकस्न जीव काही वर्णन 
किया गया है भीर उसका अन्तर्यामो परमात्मा वतलाया गया हैँ इसल्ि जोव के 
अन्तर्यामी होने का प्रश्न टी नदीं उक्ता ।' इस विष्णु स यह्‌ सारा जगत नित्य 


क्षीण हो रहा है, इस्त जगत मे वह परमात्मा ही रम रहा हं, यह जगत उसका 
शरीर है" इस वचन से तो, परमात्मा के शरीरत्व का मी समर्थन होता ह 1 


€ जधिकरम 
यदर्यत्वादिगणा विष्णोरुक्ताः । तत्र “यत्तददरेदयमग्राह्यमनोत्र- 
मवणंमचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभु सवगतं चुनूक््मं तदव्यय्‌ 
यदुभूतयोनि परिपद्यन्ति धीराः । "इत्युक्त्वा 


( «४ | 
““यथोणनाभिस्सृजते गृणते च 
यथा पृथिव्यामोपवयं सभवति । 


यथा सतं पृरुपान्‌ केश्धोमानि । 
लथाक्षरात्‌ सभवतीह विष्वम्‌ ।'' 
इत्यु त्वा “लम्माच्वाक्नरान्‌ परत पर '* इति पर प्रतोयत 
इत्यतो अव्रवीत्‌ ~ 
लदुश्यत्व मादि गुण विष्णु के कहे गये ! पिन्तु वहू इन गुणो का वर्णन है 
तरि--जां षह्‌ स्तेय, अग्राह्य, मगोन, वर्ण, नेत वणं आदि जानिन्दियो मे 
रहित, हाथ पैर आदि कर्मेनदियो से गहि है तया जा नित्य मवव्यापा, चाय 
सोर फंचा हमा सतिपूम ओर सवरिनाशो दै उम भून योनि को धौर रोग सवत्र 
परिपूणं देपते &' रेप कंह्‌ कर “जिस प्रकार मदे जे को वनाती घौर 
निग जाती है तथा जम पृयिवो म अनेकः प्रकार की भौपमियां उतसव दोनी है 
एव जते जीवित भनुष्य य केदा ऊीर रोयं उत्पन्न हति उसी प्रार्‌ अक्नर 
पुम्य मे यट विश्व उन्न हाता है ॥ देना फं कर आगे कहा गया कि--धह्‌ 
ब्रह्म थक्षरसेभीपरटै। इम्‌ विचारसेतो उक्त गुग, अक्षर नामवाचो किसी 
अन्यके प्रतीत हतै ह्‌? हम सयय पर मूत्र कहे हु 
ॐ अदृश्यत्वादिगुणको धर्मपति ॐ 1१।२।६।२९॥ 
पृविव्यादिदृ्टान्तमु्वा अश्नरात्‌ सभवन्ति इह पिव्वम्‌' इत्यत 
पर तत्परत॒ पराभिघानात्‌ ““कृटस्थोक्षर उच्यते ।" उति स्मृततिदच 
प्रकृते प्राप्ति । ब्रह्यवव्दात्तन्परतत पराभिधानादेव न हिरण्यमस्य । 
“तमेव ॒विद्टानममृ त दुह्‌ भवतति 1" ततुकमं हरितोप यत्मा विद्या 
तन्मतियया ।'' “अय दवाव व्रि वेदितव्ये परा चैवापरा च। 
"तत्र य वदा यान्यत्नानि यान्युपाद्धानि यानि प्रद्यज्खानि साऽपरा। 
“अथ परायया म हृदिवदितव्यो योमावदृर्यो निग पर परात्मा 1" 
इत्यादिना = तद्मत्वेनावगत्परपिद्याविपयत्वोरतेतनिप्णुरेवादृश्य- 
त्वादिगुणक । 
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पृथिवी आदि का दुरन्त देकर "अक्षर से यह विर्व होता हैः एसा कट्‌ कर 
वाद में उससे भी परे ब्रह्मत्व को वतलाया गया है, तथा कक्टस्थ को अधर 
कहते है इस स्मृति से अक्षर शव्द प्रदतिवाची नेःश्वत होता है । अक्षर से परे 
जिस तत्व का विवेचन किया गया उसे ही व्रह्मगव्द से संबोधन किया गया 
इसलिए हिरण्यगभ ब्रह्मा के विपय मेँ तो सञ्चय किया नही जा सकता । “उसे 
जानकर यही अमृत हो जाता हैः "जिस कमं से भगवान प्रसन्न हों एसी जो 
मति टै वही विद्या है' विद्या दो प्रकार की जाननी चाहिये, परा ओर भपरा; 
वेद, वेदाद्धं ओर प्रत्यद्ध इत्यादि सव अपरा विदा है, परा विद्या वह है जिससे 
भगवान का ज्ञान होता है जो कि बदृद्य निगुण तथा पराविद्यामेभो परह 
इत्यादि वाक्यों से परमात्मा के धर्मो की मवगति होती है तथा ब्रह्म की पर्‌- 
विच्च विपमता जात होत्ती है, इससे निश्वित्त होता है क वदुश्यता जादि गुण 
वारे परमात्मा ही ह । 


ॐ विशेषणमेदव्यपदेलाभ्यां च नेतरौ ॐ ।१।२।६।२२॥। ` 
“यः सर्वज्ञः सवेविद्यस्य ज्ञानमयं तपः इति विरोषणानन प्रकृतिः 
“तस्मादेतद्‌ ब्रह्य नामरूपमन्नं च जायते इति भैदन्यपदेयास्न 

विरिञ्चः । 

"अपरं त्वक्षरं या सा प्रकृतिजंडरूपिका । 

श्रीः पराः प्रकृतिः प्रोक्ता चेतना विष्णुसंश्रया ॥ 

तामक्षरं परं प्राहुः परतः परमक्षरम्‌ । 

हरिमेवाखिल्गुणसक्षरत्रेयमीरितम्‌ ॥ 
इति स्कान्दे । व्यक्षराभिवानादक्षरात्परतः पर इत्यपि 
विरेषणमेव । “जुष्टं यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति 

दीतरोकः' इति भेदन्यपदेशात्‌ ईशपदप्राप्तोऽपि न रुद्रः । 
“जो सर्वज्ञ है, सर्वंजञ का ्चानमय ही तप है" इस विशेपण से प्रकृति तो उक्त 
गणो वाटी है नहीं । (रस ब्रह्य से नामरूप भौर अच्रहतेहं॥" एसा भेदका 


व्यपदेदा क्रिया गया इसलिये ब्रह्मा भी नदीं हौ सकते “जो यपर अक्षर प्रकृति है 
चहु जड़रूपिका है, श्री परा प्रकृति है जो कि विष्णु कौ आध्ित्ता चैत्तना कटी 
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गर्दै । उपे मक्षगसे पर हने से परा कहते है उषसे मो पर व्रह्मा पसमक्षग ह । 
हरि मे समस्त गुण विद्यमान ह इसचिए्‌ उन्हे यक्षस्य कहते है । ए स्कन्द 
"पुराण का वचन दै, दसमे ब्रहम कौ अक्षर कटा गया तया मक्षरात्‌ परत पर 

ट्स विशेषण से भमी अक्षर, यक्षरपर बौर परमक्षर भादि नाम विष्णु कै निरिचते 
होते द 1 जव कभी अपने से भिन्न भातो द्वारा मैवित्त परमेश्वर ओर अनश 
महिमा को प्रलयक्ञ कर लेना है ततव सचंथा शकरहित हो जाता है । इत्यादि 
श्रति म जी उपास्य उपासक का मेद वतलया गया है उससे ईदा पदधो को प्राप्त 
दक्र भो नही हो सकते। 


ॐ रूपोर्पन्यासास्च ॐ ।१।२।६।२३॥ 
“प्रदा पद्य पदयते सवमव्णं कर्तारमीथ पुर्प ब्रह्मयोनिम्‌" इति 
एको नारायण आसीन्न ब्रह्मा न च इकर । 
स मुनिमूत्वा समचिन्तयत्‌ तत एते व्यजायन्त । 
विश्वो हिरण्यगर्भोगिनियंमो वरुणरुद्रेद्रा " इति ॥ 
“^म्य दतम्य परमस्य नारायणस्य चत्वारि स्पाणि दुय 
रनं॑रोम्म कृष्णम्‌” इति । “स॒ एतान्येतेभ्योऽम्यचीक्लृपत्‌" 


विमि्नाणि व्यमिश्रयत्‌ “अत एताृगेतद्स्पम्‌"' इति तस्यैव हि 
रूपाण्य्भि्धीयन्ते । 


५५ 


"जज यह्‌ द्रष्टा, सवके शासे ब्रह्मा के भौ भादि कारण, जगत के रच. 
चित्ता दिव्य प्रका स्वप परम पुल्प को प्रद्यक्ष कर ठता है' एक नारायण 
हीये, नब्रह्वाये न शकर ।' उमने मौन टौकर जव चिन्तन किथा तो विश्व, 
दिरप्यगभं, अग्नि, यम, वर्ण, इन्र धादि सव प्रकट हो गए 1" इय परम नारा- 
यण के शुक्र, रक्त, रपम नोर छृष्ण चार स्प ह । , वह्‌ इन सवको परस्पर 
मिला देन ह इ्यए जगत्‌ मे इतने न्प ह, भो कर परमात्मा कै ही है! इत्यादि 
मे परमल्माकेपोकाहुी वर्णेन क्रिया गथा है| 


७ मरधिकरण 
 उदृ्यत्वादिगुभेपु सवेगतत्वम्‌ । “य्तवेतमेव प्रादेशमात्रम- 
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भिविमानमात्मानं वेड्वारमुपास्ते'" इति वैश्वानरस्योक्तम्‌ । 
इत्यत आह्‌ - 
अदृश्यता आदि गुणों में व्यापकता की प्रतोति हती है जो इतस प्रादेदागात्र 
अभिमानी आत्मा वैश्वानर की उपासना करता है इत्यादि मे प्रादेदा सीमित 
वश्वानर को उपासना का ल्रेख मिलता है जिससे अग्नि की उपास्यतता नात 
होती है | इम पर सूत्रकार कहते है- 
वेर्वानरः साधारणराव्द विदोषात्‌ ॐ १।२।७।२४॥ 
अग्नाविष्णोः साधारणस्य वेरनानरशब्दस्य विष्णावेव प्रसिद्धात्म- 
खव्देन विगेषणाद्‌ वेइवानरो विप्णुरेव । 
वैश्वानर गब्द अग्नि ओर विष्णु सामान्यतः दोनों के छ्एि ही भात्ताहै पर 
वेदवानर गव्द जहां आत्मवाची प्रादेदामात्र मे उपास्य कहा गया है वह विष्णु 
काही बोधक ह क्योकि आत्म ब्द ।वष्णु के लिए ही प्रसिद्ध हे, इसलिए उपास्य 
वैर्वानर विष्णु ही है। 
2४ स्मयंमाणमनुमानं स्यादिति ॐ १।२।७।२५॥ । 
“अह्‌ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाध्ितः'* इति स्मयंमा- 
'णमत्रापि सर एवोच्यते, इत्यस्यानुमापकम्‌, समाख्यानात्‌ 1 इति शब्दः 
-समाख्याप्रददांकः । 
ये वेनवानर होकर प्राणियों के देह मे जाधित ह इस स्मृति से निशित 
होता है कि उक्त श्रुत्ति मे भी वही वातत कटी गई है, यह्‌ अनुमापक वाक्य दै] 
दोनों मेँ समान बात केही गई ह । मूच मे इति शब्द, समान वात की ओर्‌ इगन 
कर रहाह। 
ॐ दाब्दादिभ्योन्तःप्रतिषएठानात्रेति चेच तया दृष्ट्युपदेशादसभ- 
वात्‌ पुरूषविधमपि चनमधीयते ॐ १।२।७।२६॥ 
"अथमम्तर्वेरवानरः, वैश्वानरमृत आजातमग्निम्‌'' इत्यादि- 
राब्दः । ““वैदवानरे तत्तद्हुतं भवति" । “हृदयं गाहपत्यो मनौन्वा- 
हायंपचन आस्यमाहवनीयः" इत्या्ग्निलिद्धमादिशव्दोक्तम्‌ । यनद 
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मन्न पच्यते तद्‌ यदूभक्त प्रथममागच्छेतद्‌ हौमीयम्‌”” इत्यादिना 
पाचनत्वेनान्त प्रतिष्ान च प्रतोयते । तस्मान्न विप्णुरीति चेन्न । 
““अथटेममात्मानमणोरणीयान्सम्यरत पर विश्व हरिमुपासीत'' इति । 
““त्व॑नामा, सर्वकर्मा, सवंलि द्ध , सर्वगुण सवंकाम , स्व॑घमं , सवं- 
स्प '" इति । “थ एवमात्मान विद्व हरिमारादरमुपास्ते तस्य सर्वेपु 
रोके सवपु मृतेषु सर्वेपु देवेपु सर्वेपु वेदेषु कामचारो भवति" इति 
तत्तनामलिङ्गादिना तस्येव दृष्युपदेशात्‌ महयेपनिपदि । 
“अनात्तत्वादनात्मान उनत्वादुमुणरानिति । 
उत्रहमाण परे सवे ब्रहयासा विप्णुरेव हि ॥'' 
दत्यादिना “को नं अत्मा कि ब्रहम इत्यारम्भाच्चान्येपाम- 
सम्भवाद्‌ विष्णुरेव वैव्वानर । चन्द्रमा मनसौ जातज्च्तौ मूर्यो 
भजायत' इत्यादिना य॒पृल्पास्यो विप्णुरभिहित तद्‌ विधमेवाव 
“मूयेव सुतेजारचशषुविस्वत्प प्राण पृथग्वर््मा' इत्यादिना एव 
वेरवानरमभिधीयते । चदब्देन सकलवेदतन्रपुराणादिपु विप्णुपरत्व 
पुरुषसूक्तस्य दशंयति । तथा च ब्राह्म- 
“यथेव पोरप मूक्त॒ नित्य॒ विष्णुपसायणम्‌ । 
तथेव मे मनो नित्य भूयाद्‌ विष्णुपरायणम्‌ ||") 
इति चतुेदशिखाया च-'सदस्रवीर्पा पुरप सहखाद्ठ सदस- 
पादित्येय द्येवाचिन्त्य पर परमो हरिरादिनादिरनन्तोऽनन्तवीरपोऽ 
नन्ताक्षोजन्तवाहुरनन्तगुणोऽनन्तस्प ।'” इति । वृहत्सदिताया च- 
“यया हि पौरुष सूक्त विप्णुरेवाभिघायकम्‌ । 
न तया सवेवेदाड्च वेदाद्धानि च नारद 1" दृत्यादि 
` यस्माद्यज्जयते चाद्धात्लोकवेदादिक हरे 1 
तत्नामवाच्यमद्धम्‌ तद्‌ यथा ब्रह्मादिक मुखम्‌ ^!" 
इति नारदीयवचनान्न भेदोक्तिवि रो । 
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हं अग्नियेखवानर ह" वैश्वानर अमृत आजात अ ग्न हू" 'इत्यादि चा 
है । कैखवानरमें वो-बो हूत होते है" हृद्य गाहुपत्य है, मन अन्वा वचन 
हं तथा मुख आहवनीय हं इत्यादि अग्निनाचक शव्द भा हँ "जिससे यह अन्न 
पचता ह्‌, इसलिए प्रथम ग्रास का होम करना चाहिए इत्यादि से पाचक रूपं 
से उस अग्नि अर्तःकरण मे अधिष्ठान नात होता ह । इसलिए वश्वानर विष्णु 
नही है, पेखा कथन असंगत है ! स अतिसुष्म आत्मा पर विख हरि ङी उपा- 
सना करनी चाहिए" वह्‌ सथ नामों वाला, सव कर्मो वाला, सर्गलिङ्ध, सर्गगृण 
सर्भकाम, सर्मधमं ओर सर्गरूप है । “ओ उस वि्छल्प हरि कौ आदर से उपा- 
सना करता ह्‌, उसकी समस्त छोक्रों मे, समस्त मूर्तो मे, समस्त देवो मे, समस्त 
वेदों में स्वेच्छिक गत्ति होती ह इत्यादि महोर्पानपद्‌ कै वचन में उन नाम छग 
से उन परमात्ाकेही गणो कागानकियागणाह्‌। गुणो हीन ओर्भोम 
करने मे असमथं सारा विश्व अनात्म भौर अब्रह्म है, एकमात्र ब्रह्यात्मा विष्णु 
ही र। हमार आत्मा कौनरहै, ब्रह्यक्यादै? इ्यादिमें जिसके गुगाक्न 
उल्लेखं किया गवा है, वह्‌ ब्रह्म के अतिर्कि किसी भन्य में सम्भवं नदीं 
इससे निरिचत होता है किं दिष्मु हौ वैश्वानर है { “मन से चन्द्रमा हुभा, नेत्र 
तै सूर्यं हमा" इत्यादि मत्र मे जिस प्रकार विराट पुरू नामक्‌ विष्णु की 
विरोपताय दिललाई गई हं । उसी प्रकार "मूरधेव सूतेजाश्चषुविखषूपः' द्रव्यादि 
मे वश्वानर की विक्षेपतायें दिखलाई गई ह ! समी वेदतेव पुराण आदि मेँ पूस्प 
सूक्त की विष्णुं परकतां दिलाई गई है, जसे कि ब्रह्म पुराण में-जेमे कि 
पुरूष सूक्त निलय विष्णु परायण है वैसे ही मेरा मन नित्य विष्णु परायण होवे ॥ 
चतुर्वेद शिखा नें भी-हजार शिर वाला पुय, हजार तेव, हज(र चरण वाया 
है, वही पुरुप सुक्तोक्त अचिन्त्य परासर हेरि, भादि, अनादि, भनन्त, स्न 
नेत्र, मनन्त वाहु, घनन्त गुण मौर अनन्तर दप है }' इती प्रकार वृहृतु सहिता 
मे भोजसे कि पुरप सूक्तम एकमाव्रविष्णु ही ममिधायक ह उमर प्रकार 
वेधे ओर वेदांग मे नदीं ह।' इत्यादि जिस हरिसे ये लोक वेदादिकं सारे 
अग उत्यत्न दोतते ह, वे अंग उन्दी के नामिवाच्य है उनमें मुख्य ब्रह्मा आदि 
नाम है} इत्यादि नारद पुराण के वचन ते अभेदोक्ति का विरोधं भी 
नहीं होता । 
ॐ अत एव न देवतामूतं च ॐ ।१।२।७।२७॥। 
अग्निवैद्वानरादिशब्दस्तेजसि भूतेऽग्निदेवतायां च प्रसिद्धोऽप्यत्ः 


पूरवोक्तितुत एवात्र न सां तच्चाभिधीयते । 


मनक "ती मीर 
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अनि दैद्वानर आदि चष्द, तेज स्प मृत तथा सम्नि देवनाके लथं मे 
मिद रता हा भी पूरव है से अग्नि आदि का वाचक नरी ह। 
ॐ साच्चादप्यविरोध जेमिनि ॐ ।१।२।७।२८॥ 


नाग्यादय ब्दा अग्न्यादिवाचका । तर्थापि पाक्षादेवानन्य- 
योगेन ब्रहमावाचकफे श्दैव्य॑वटौरा्थमनभि्तानाच्चान्यत्र व्यवहूरन्ति, 
दन्यभ्युपगमेऽविरोय जेमिनिवक्ति । 
"व्यासचित्तस्थिताकाशादवच्छित्रानि कानि चित्‌ | 
अन्ये व्यवहरन्तयेतान्युरीकृन्य गृहादिवत्‌ ॥' 
इतिम्कान्दवचनान्न मताना परस्परविरोध । 
आना क्रि ग्नि आदि शब्द अग्नि मादि वे वाचफ नही ह फिर मी, साक्षात्‌ 
ही धन्य भोगमे ब्रह्य घाचक शब्द, व्यवहार भौर अनमित्नान से धन्यं भो 
व्यवल्यरमे बिहु, इय प्रक्र कोई विच्छनाभी नदौ है, एेता जमिनी कते 
र] "्यामके हृदयाक्षाशसे निके हृषु कुं विचारो कौ स्वीकार कर अन्य 
लोग व्यव्रटार करते ह" इन्वादि स्कन्द पुराण के वचन से मनो के परस्पर विरोध 
का परिहारहीचताटै) 
ॐ अभिव्यक्तरित्याग्मरथ्य ॐ । १।२।७।२९॥ 
तत्र तत्र॒ प्रमिद्धावप्यम्नयाद्िपु ब्रह्मणोऽभिव्यक्तेरन्यादिपुक्त- 
नियमशटु्यावमरथ्य । 
ग्नि आदि नाम, जिन-जिन के ध्यि दोक मे प्रमिद्ध हं उनमे मगवानकी 
जमिव्यच् दै इमीखिये वे उन नामस पुकारे जति है ठेमा अदभररण्य नाचायं 
मानते ह्‌ 
४४ अनुस्मृतेर्वादरि ॐ 1 १।२।७।२ ०॥ 
तत्र॒ तव्रोक्तस्य॒विप्णोररन्यादिषप्वनुत्मयेमाणत्वाप्नियम इत्नि 
वादरि ¦ 


‡ अग्नि आदि वत्तुभोमे उनकैनामसे विषप्युका ही स्मरण किया जाता 
है एेसा वादि जआचायका मन है] 


॥ 1 


सम्पत्तेरिति जंमिनिस्तथा हि दशयति ॐ ।१।२।७।३१॥ 


सा्तादप्यविरोधं वदन्जंमिनिः सुक्तादिनियममग्यादिसम्प्राप्त्या 
मन्यते । नतं यथा यथोपासते तदत्र भव्रति इति दशयति ।' न ह्यन्यो- 
'पासकोऽन्यं प्राप्नुत इति युज्यते इत्यत आह्‌-- 
साक्षात्‌ से अविरोध वतलाने वानरे जमिनी, सूक्त आदिं मे वतरने गये 
नियमों से अग्नि आदि की सम्प्राप्त मानते ह] बपने मतकी पुषटिके क्ष 
उसको जो जैने भजता दै वेसा ही होता है" यह श्रुति प्रस्तुत करते हँ । अन्य 
का = अन्य को तो प्राप्त कर नहीं सक्ता ? इस संशय पर मूव्रद्मर 
कहत ह-- 


ॐ आमनन्ति चे नमस्मिन्‌ ॐ ।१।२।७।३२॥ 
एनं विष्णुमस्मिन्तर्यादावामनन्ति योऽग्नौ तिष्टन्य एष एत- 
-स्सिन्नम्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः' । इत्यादिना । 


इन विष्णु को ग्नि आदि में स्थित माना जाता है इसलिए ये उपासनयें 
विष्णकीदहीदहँं भन्यकीनहींहै, भतिभोरै जा अग्निम स्थितहै, जो दष 
अग्नि में तेजोमय अमृतपय पुष दै" इत्या द । 


प्रथम अध्याय द्विनीय पाद समाप्त 
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प्रथुम्‌ अध्याय- तृतायपाद 
१ सविकररण 

तव चान्यत्र च प्रसिद्धाना शब्दाना विप्णौ समन्वय ्रायेणास्मिन्‌ 

पादे द्नयत्ति1 विष्णो पर्यवद्याविपयत्वमुक्त--तव "यस्मिन्‌ यौ 
पृथिवी चान्तरिवमोत मन सह प्राणैव सर्वे, तमेषैकं जानेथ 
ातमानम्‌ इत्यत्र प्राणाना ग्रन्विरसि' सद्रो मा विज्चान्तकं प्राणेदवर- 
छरृत्तिवासा पिनाकी. इत्यादिना शद्रस्य प्राणाधारत्वे प्रतीत । "स 
एपोऽतस्चरते वहुधा जायमान ' इति जीवलिद्धाच्च तयी प्राप्ति । 

दरत्यत उच्यत-- 

सन्यत प्रमिद्धशव्दोका चिप्णुमे ही समन्वय, प्राय इसंपाद्‌ मे यही 
हिपगति ट! पिप दी परविया विमना वतदयते हे ! (जिसमे जका पुथिवो 
वन्तस्दि, मन ीरंप्राणके साथ पिरोयेह्ये है उती एक मात्मा को जानो 
द्यादिमे प्राणो की प्रयि घासा को ब्तटाया गर्या है। श्राणेश्वर कृतिवासा ' 
ट्कादि स सद्र वा श्राणाधारत्व प्रतीत रोता है तथान एपोन्तदवरतै' इत्यादि 


से जीव कौ कन्त म्ितिङ्ञात होती रै, इट दोनोषी प्राप्ति होती है, 
दघ सदाय पर सूत्र प्रतते कर्ते हं-- 


८ चुम्वाद्यायततं स्वसन्दात्‌ = ।१।३।१।१॥ 
"तमवे जानथ भात्मानम्‌' इत्यातमशष्दात्‌ चुभ्वादयाधयोः 
विष्णुरेवं 1 
“भात्व्रमादय दाब्दास्तमृतै विप्णृमव्ययम्‌ । 
न सभवन्ति यस्माततर्तेवा्ा गुणपु्ंता ।" इत्ति बरह्मवेवत्तं । 


“उसी एक धात्मा को जानो' मे कहा गयां धात्म शव्द दुभ आदिं के 
आाध्रमविप्णुके च्पिही कट गयाहै। जेता ब्रह्वेवत्तं पुराण का वचन 
मी है--'णात्म ब्रह्य चादि गन्द, भव्यम ष्णु फो ही सम्बोचित करते ह जिस 


-~ ~ 
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शव्द से विष्णु कौ स्मृति नहीं कौ जाती उस शव्द से पुणं , शब्दाथं व्यक्त 
-तहीं होता ¢ 
ॐ मुक्तोपसूप्यन्यपदेरात्‌ ॐ ।१।३।१।२॥ 
अमृतस्यैष सेतुः" इति 1 व्रह्यविदाप्नोति' नारायणं महान्ते 
विदवात्मानं परायणम्‌ सक्तानां परमा गतिः एतमानन्दमयमात्मानमुप- 
संक्रामति" इत्यादिना तस्येव पुक्तप्रप्यत्वव्यपदेदात्‌ । 
'वहुनात्र किमुक्तेन यावच्छवेतं न गच्छति । 
योगी तावन्न मुक्तः स्यादेष शस्त्रस्य निणंयः ॥' 
इत्यादित्यपुराणे । 
यह्‌ अमृतत का सेतु है' एसा कटा गया । न्रह्यवेत्ता परम को प्राप करता 
है", विश्व के भात्मा मेँ परायण नारायण महान्नेय है पूरको की परम गतिर 
दूस आनन्दमय आत्मा को प्रा करता है । इत्यादि बुति से उसी सेतु की 
प्राप्यता का समरन किया गथा है | 'विशेप क्या कहा जाय, योगी जवं तक्र 
विल्कुल स्वच्छ नहँ हौ जाता तव तकं मुक्त नहीं होता एसा शास्र का निर्णय 
है" एसा आदित्य पुराण का वचन है । 
ॐ नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॐ । १।२।१।३॥ 
तानुमानात्मकागमपरिकल्पितसद्रोऽत्र वाच्यः । भस्मधरोग्रतवादि- 
तच्छब्दाभावात्‌ । “सोऽन्तकः स॒शद्रः स प्राणभृत्स प्राणनायकः स 
इदो यो हरिर्योभ्नन्तो यो विष्णुं परः परोवरीयान्‌ “इत्यादिना 
अआणग्रन्िरद्रत्वदेधिष्णोरेवोक्तत्वात्‌ । ब्रह्माण्डे च-- 
"रजं द्रावयते यस्माद्‌ ख्रस्तस्माज्जनादंनः । 
ईलनादेव चेशानो महादेवौ महतः ॥ 
पिवन्ति ये नरा नाकं मुक्ताः संसारसागरात्‌ । 
तदाधासे यतो विष्णुः पिनाकीति ततः स्मृतः ॥ 
{सिवः सुखात्मकत्वेन शवः शंरोधनादुहरिः । 
-कत्यास्मकमिदं देहं यतो वस्ते प्रवत्तंयन्‌ 1 


४४ || 


छृत्तिवाास्ततो देवो विरिञ्चर्च विरेचनात्‌ । 
वृहणाद्‌ ब्रह्मनामासावेश्वर्यादिन्द्र उच्यते 1 
एव नानाविषेभ्श्दरक एव॒ चविविकम । 
वेदेपु च पुराणेषु मयते पुरुपोत्तम ॥" इति, वामन 
नतु नारायणादीना नाम्नामन्यत्र सभव 1 
अन्यनाम्ना गतिविप्णुरेक एव प्रकीर्तित ॥* इति स्कादि 


ऋते नारायणादीनि नामानि पुरुपोत्तम । 

प्रादादन्यत्र भगवान्‌ राजेवत्तं स्वक पुरम्‌ ॥* इति, 
शवतुमुंख इतानन्दो ब्रह्मणो पद्भूरिति । 

उग्रो भर्मधरो नम्न कपाटीति चिवस्य च॥ 
विशेषनामानिं ददी स्वकीयान्यपि वेनव ।' दति चे श्राह । 


भागम परिकल्पित सद्र उक्त प्रकरण मे प्राप्य कहे हौ एेमा अनुमान नही 
करना चाहिये ्रयोकि उक्त प्रकरण मे जां श्र को प्रापय कहा गया ह, वहं 
उनके वशेप गाम भस्मधर उग्र मादिका उत्टेव नही ह 1 चाकी सेव नामः 
जो कि प्राणग्रन्विद्दरके स्यि प्रयोग कयि सये ६वेतोविष्मुके है बाचकह 
जसी करि भति भी है “वह मन्तक, स्र, भ्राणभृनु, प्राणनायक, ईश, हरि, 
अनन्त विष्णु, परात्पर ब्रह्य है" इत्यादि ! ब्रह्माण्ड पुराणमे इननामोकौ व्याः 
स्या विपु परक ही कौ गड है - “जिनसे न्दर द्वित ह, इमि वे स्र है प्री 
से जनादन ह | सका स्वामित्व करने से इधान, महान हने से महादेव है। 
ससार सारसे मुक्त जीवे नाक ( स्वर्गयि सुय } का पान करते है, उसके 
आधार विष्णु ह, इभी से उन्हे पिनाकी कहते ह । मुखात्मक होने शिव तथा 
सप्तारचक्र को रोकने वारे होने से रवं कहलाते ह ! क्रियात्मक इम शरीरमे 
वास केके सो समस्त कृत्यो का सचालन करते है, इपक्रिएु उने कृत्तिवास 
कदे ट ! भन्त कृरण कों विस्थिन अर्थान्‌ शुद्ध करते ह इमलिए्‌ उन्हे विरिञ्च, 
कढते हं । वृण ( विस्तार करमे } से ब्रह्म, एेश्वमंवाने होने भे इनदर कहुकाति 
1 हम प्रकार एक व्िविक्रम ही यनेक मामो से वाच्य है, वेद भौर पुराणो भे 
इीलिये इन्हे पुरुषोत्तम कहते है ।' वामनपुराण मे भी जेसे--तारायण बादि 


[ ५५] 
नामो से ।कसरी जन्य को सम्बोषित करा सम्भव नही ह्‌, रन्तुं अन्य छत्री 
नामों कौ एकमात्र गति विष्णु ह" स्कन्द पुराण में भो -"मगवान पुरूपोत्तम्‌) 
नारायण आदि नामों को छोडकर वाक सव नामो को वाँव्करयजाकी तरह 
अपने रोक मे विराजते हे । ब्रह्म पुराभमें भोएेमा ही कचत्त है -“भगवाने 
केणव ने अपने नामोमें से छंटकर कुछ विशेप चतुमुंख, दातानन्द, पदुम्म्‌ 
अदि नामनब्रह्याको तया भस्म कर, नग्न, कपाटी आदि नामं निव को 
दे दिये।' 
ॐ प्रामभृच्च ॐ । १।३। १1४] 
व हैतुमिनं जीवो वायुरुच । अजायमानो वहुवा विजायत 
इति तस्येव वहृधा जन्मोक्तेः । 
इन्हीं कारणों से जीव या वायु को प्राणमत्‌ नहीं कटं सक्ते एपीऽन्तद्चरःे 
वहधा जायमानः' शति में भनक स्पों मे उत्पन्न हने के उल्ठेख से जो जीर 
सम्धन्धी संशय किया गया वह्‌ भी श्रम दहै, जायमान हति हृए भा वह्‌ अनव 


ल्पों मेँ जन्म छते ह' इत्यादि मेँ विष्णु के हौ अनेक जन्मों का उनल्ञेख ह; 
गया है। 


ॐ भेदव्यपदेशात्‌ ॐ । १।३।१।५॥ 
न चैवं वाच्यम्‌ "जुष्टं यदा पद्यत्यन्यमीलमस्य स्हिमानमिति 
वीतरोकः' इति भेदव्यपदेशात्‌ । 
जीव ओरब्रह्यको एक भी नदी कहना चाहिए, क्योकि--“जि सर समय 
भक्तपूर्वक ईश कौ महिमा का देखता है तो शोक रहित टौ जाता ह॑ इत्यादि 
श्रूति मेँ स्य रूप से मेदं दिलाया गया हं। 
प्रकरणात्‌ ॐ ।१।३।१।६॥ 


विदे वेदितव्ये" इति तस्य ह्यतत्‌ प्रकरणम्‌ 1 । 
लते विद्या जेय दैः इत्यादि भी इस प्रकरण के हा वात्र ट इनत भी 
भिन्नता निश्वित्त होता ह । 


ॐ स्थित्यदनाभ्यां च ॐ । १।३। ९1७॥) 
द्रा सुपणा सयुजा सखाया समान वृत्त प्रिपस्वजाते, तयोरन्य 


0 


५. 


[ ५६ |] 


{प्प स्वादृवच्यनदनघन्यो अभिचाकसीति' इति ध्मजीषयो 
स्थित्यदनीक्तं । 

रो मिव प्षीएक हौ वृक्ष पर एकन वैे है, उनमे पे एक ठ कौ खाती 
है दूसरा केवल देयता भर है खाता नहीं द्यादि भत्ति मे शरार स्पौ वृक्ष 


पुर द्ध ओर जीवे की स्थिति तथा भोगभौर देखने की चर्चा करके म्प" भेद 
शिखाया गया द| 


२ सविकरण 
प्राणो वा आशाया भूयान्‌" इत्युक्तवा ्यो वै भूमा तत्सुखम्‌! 
इतं तस्यैव भूमल्यप्रापि । “उल्कान्तप्राणान्‌" इत्यादि तत्किगात्‌ 
प्राणशब्ददच वायुवाची, इत्यतो वक्ति-- 
श्याणौ वाः आदि कुफर कटा गया कि शो भूपा है सुस दै! इस वचन 
मे बह्मका ही ममन्व निन्त टोत्तादै। क “उत्कान्तप्राणाम्‌' आदि चिगोसे 
तया प्राण चब्द के प्रयोग भूमा तत वायुवाची प्रतीत होत है! हम पर मूर 
कार्ते दहैक्रि- 
ॐ भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ २ ।१।३।२।८॥ 
सम्प्रसादात्‌ पुणंमुखरूपत्वात्‌, भव्युपदेशात्‌ स्वेपामुपवु- 
पदेगाच्च विष्णुरेव भूमा ! सहलगीर्पं देव विद्वक्ष विदवशचम्मुवम्‌ 
विद्व नारयण देवमक्षर परमं पदम्‌, विदवेते प्रमातनित्म्‌ इति 


हि श्रुति । तमुक्तामन्त श्राणोऽनूच्रामति इत्यादिना नोक्तमणादिलिग- 
विरोधोऽपि । 


सम्प्माद अर्थात्‌ पुणंुपख्प होम से तया अध्युपदे् धर्थान्‌ मपे ऊवे उपे 
कषा मवा €, दसदिए्‌ भूमा, विष्णू ही निरश्व दैता ह । हजारी वि, विश्व- 
खपु मैत्रो वाटे, विश्वस्प, नायम, अक्षर, परमपद विदय से पर, नित्य देव को 
इत्यादि श्रुति भी है । “उनके उल्रमण करने प्र भ्रण उत्रमण करता है 
इत्यादि भे, उत्फमण सम्बन्व से जो प्राण वायु का सययु किया गया यां उमक्ा 
भी निसकरण हो जात्ता है उक्त वाय, उक्त सणयात्मकं धारण्य से विपरीत बि 
वतर र्हाहै। ४ 


{ ५७ | 


ॐ धम पिपत्तंस्च ॐ । १।३।२।९॥ 
स॒वगतत्वादिघर्सोपपत्तेदच । 
स्रवंगतत्व नादि विरोपताएं भी भूमा की वत्तलाई गई है उत्तसे भीं भूमा 
विष्णु ही निश्चित टोत्ता है । 
३ अधिकरण 
अदुरवत्वादिगुणा विष्णोरक्ताः “अदृष्ट द्रष्ट्‌ तं श्रोत्रित्यादिना 
अहं सोममाहनसं विभि इत्यादेस्तस्यापि सम्भवान्मध्यमाक्षरस्योक्ता 
इत्यतोऽत्रते-- 
अद्द्यत्ता आदि गुण विष्णु के वतलाये गये "अदृष्ट द्रष्ट श्रुतं श्रोच्र' इत्यादि 
से तथा अहु सोममाहन सेविभामि' इत्यादि से अक्षर प्रकृति कौ प्रतीति होनी 
टै । इस पर सूत्रकार कहते हँ कि- 
ॐ उक्षारमम्बरान्तघृतेः २ 1१1३1३1१ ०) 
एतसिमन्खल्वध्रे गा्याका ओतरूच॒ प्रोतदचेत्यम्बरान्तस्य 
सवस्य धृतेवरहौवाभरम्‌ 1 य उ तरिधातु पृथिवीमुत धामेको दाधार 
भुवनानि विद्वा । भर्ता सं्रियमाणो विभर्ति एको देवो वहुधा 
निविष्टः । यदा भारतद्रथसे समन्त परास्य भारं पुनरस्तमेति यस्मि- 
ल्निदं सञ्चवधिचधि स्वे यस्मिन्देवा अधिचवि निपेदुः इत्यादितः 
“पुथिव्यादि प्रकृत्यन्तं भूतं भव्यं भर्वच्च यत्‌ । 
वरिष्णुर्को विमर्तीदं नान्यस्तस्मातक्षमो धृतौ 1" 
इति स्कान्दे 1 
श्ेगागि इतस्त अक्रमे आक्रादा ओत्त प्रौत है" इत्यादि श्रुत्ति जम्वरन्त 
समस्त विश्व की घृति यक्षर मे दिखलाई गर्द जिससे अक्षर व्ही निरिचित्त 
हेता हे । वह्‌ पृथिवी आका मादिको तथा भुक्नों को भकेल्ाही धारण 
करता है, वह एक ही समस्त खोकों को धारण करता हआ अतेक स्पा मे वठा 


हा पोपण करता ह 1 जिस समय वहु भर्ता विश्व के भारको वहुने करनेमे 
शिथिल हो जाता दै उस समय उस परमात्मा का भारस्वह्प यह्‌ विद्व चष्ट 


+ ५ ] 
जाता दै । जिममे यह साया विश्व स्थिर होर सचेषट है, जिसमे देवता स्थिर ६ / 
दव्यादि श्रुति से उक्त अक्षर की महिमा वतखाई गई है । 'ृयिवी आदि ्रतन्तं 
जोवुटमौवा, है मौर हणा वहं मवु अकरे>े विष्णुहौ धारण करते 
शमी थन्यमे दूमकरो धारण कसम की क्षमतानही दह ।' एमा स्कन्द प्राणका 
भो वचन दै। 
उसा च प्र्ासनात्‌ ॐ ।१।३।३।११)) 


सा च धत्ति प्रशामनाद्‌ उच्यते एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
मापि सूर्याचन्द्रमसौ विधृत्तौ तित ' इत्यादिना । तच्च प्रशामन 
विष्णुरेव सकताधंगर्भा भुवनस्य रेतो वि्गोस्तिष्ठन्ति प्रदिगा विघर्मणि, 
चनुरभिस्साक नवति च नामभिद्चक़ न वृत्त व्यती रवीविपद्‌' इत्यादि 
तेश्च । "एक शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता यो हच्छयम्तमहमिह्‌ 
व्रवीमि न केवट मे भवतद्च राजन्‌ स वे वर विना चापरेपाम्‌' 
इत्यदिष्च । 
ऊपर जो वृतिं की चर्व की गई वह्‌ अक्षर कै प्रशासन से वतलाई गई है - 
ष गागि। इम बक्षरके प्रणानन मे मुय ओर चन्द्र टि षु हँ ' पेमा प्रदासन 
तो विप्णुकाही हौ यता है । सक्ता्ीर्भामुवनस्य रेतो विष्णो ' इत्यादि भुति 
मे विष्णु के प्रश्चमनमे धृति का स्पष्ट उत्ल्यदै। एवं दी शान्ता ह, कोई 
दमया शस्नानहीरै, जोकि हूदयमे शयनकर रहार, उसीकी ृषासेमे 
एेमाग्हु पा रहा ह, रजन ! वह्‌ केवर मृन्तमे या भापमेही नही टै, बहेमे बडे 
वखवानो मे विराजमान दै ।' इन्यादि भी उक्त क्रथने कुर पृष्ट करता ह| 


८ अन्यभावव्यावृक्तेद्च ॐ ।१।३।३।१२॥ 


-अस्यूलौऽनपुरमध्यमो मध्यमोऽव्यापको व्यापको योऽसौ हरि- 
रादिरनादिरविद्वो चिद्व सगुणो निर्गुण।' श््यदित्रिष्णोरेव 
हि तै धर्मा 

'भ्यूलोजनणुरूपोऽसावविष्वोऽविव्व एव च । 
विष्दवमंरूपोऽसावेदवर्यात्‌ पुरुपोत्तम ॥' 

इत्यादि ब्राह्मे । 


7 © ॥। 
( ५९ + 
(सुषम, स्थूल, अमध्यम मध्यम्‌, अव्यापक, व्यापक जो हरिः है चह थादि 
अनादि अवि्व विद्व सनुण भौर निर्गुण है" इत्यादि विख्लण घं विष्णु में ही 
संभव है ! जंसा करि ब्रह्म पुराण मेँ भी आतता है-“यह्‌ सूक्ष्म स्थूल रूप विश्व 
आओौर अविरव है, विरुद धर्मरूप होने से इसक्रा एडवयं प्रतिभासित होत्ता है ओर 
यह्‌ पुरपोत्तम ह " 
। ४ अचिकरण 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यादिका सतः सष्टत्वमुच्यते । तच्च 
सत्‌-'वहुस्यां प्रजायेयेति परिणामप्रतीतेनं विष्णः । स ह्यविकारः 
सदा शुद्धो नित्य यात्मा सदा हरि.' इत्यादिना अविकारः प्रसिद्धः+ 
इत्यतोऽत्रवीत्‌ । 
^हे सौम्य ! सृष्टि के पूवं सत्‌ ही था इत्यादि से सत्‌ का खष्ट्रत्र वतलया 
गया है । उस सत्‌ में '्वहूस्थां प्रजायेय' इत्यादि परिणाम कौ चचा है, जोकि 
विष्णु में संभव नहीं है । वह्‌ हरि सदा अविकार सदा शुद्ध नित्य अत्मा दै) 
इत्यादि में विष्ण्‌ अविकार रूप से प्रसिद्ध ह । इसका उत्तर दत €-- 
ॐ ईनतत्तिकमंव्यपदेदात्‌ सः ॐ 1 १।३।४।०१४३) 
^तदैभत्‌' इति ईक्तिकर्मन्यपदेज्ञात्‌ स एव वि्णुरचोच्यते 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रा नान्यदतोऽस्ति ब्रद्ित्यादिना तस्यव हि तल्ल- 
षणम्‌ । वहृतवं चाविकारेणेवोक्तम्‌ 'जजायमानो वहुधा विजायते" इति 1 
तदत्‌" पद भे सत्‌ क ईैण कर्म का उद्लेख किया गया हं इसङ्एु विष्णु 
ही उक्त प्रकरण मे सत्‌ नाम से उत्किखित् ईं । दसके अतिरिक्त द्रष्टा भौर द्रष्ट 
कोई यौर नहीं है ॥ इ्यादि लक्षण विष्णु के हौ सभव ६। अजायमानो वहुधा 
विचायते" मेँ विष्णु का वहुत्व भ अविकृत स्प से वणन किया गवा ह । 
५ अधिकरण 
चन्द्रादित्या्याधारत्वं विष्णोरक्तम्‌ । तच्च अथं यदिदमस्मिन्‌ 
ब्रहपुरे दहरं पुण्डरीक वेदम दहरोस्मि्नंतराकाशः कि तदत्र विचयते 
"उमे अस्िन्‌ द्ाधापृथिवी अन्तरेव समाहिते, उभावग्निर्च वायुद्च 


। ६° | 


सूर्ाचन्द्रमसावुमौ । वियुत्नक्षव्रणि' इत्यादिना भाकारास्य प्रतीयते । 
स चाकायो न विप्णुं॑'तस्थान्ते मुपिर सूदम तम्मिन्‌ सवं प्रति- 
एतम्‌ ।' इति भते । इत्यत आह-- 

चन्द्र सूय आदि का आघारत्व व्िप्मु का दतठाया गया । जो इस ब्रह्मपुर 
दहरुष्टशकर के न्दर दहर आका टै उसमे वयाहं? इममे अक्रा 
लोर पृयिवो भोत्तर ह समाहित है, भग्नि भौर वायु, सुय मौर चन्द्र विद्यत नक्षत्र 
आदि हैः इत्यादि वणन तो भूताकाश का प्रतीक हना ह वह्‌ माक्श्च तो विष्णु 
हे नही “उसमे ती अच्यन्त सूष्म सव कख प्रतिष्टित है" ठेसा वति का प्रमाण है । 
सका उत्तग दत है 
८ दहर उत्तरेभ्य ॐ १।३।५। १८॥ 


"य आत्मापहतपाप्मा विजरो विम्युविशोकोऽविजिषित्सोपिपास 
सन्पकामं सत्यस्त्य मोन्वेएव्य ख ॒विजिन्नासिततव्य' उत्ादिम्य 
उत्तरेभ्यो गुणेभ्यो दह्रे विष्णुरेव । 'योऽदानायापिपासे योक मोह्‌ जरा 
मृत्यु यत्येति, स एय सर्वेभ्य पाग्मभ्य उदित “इत्यादिना विप्णोरेव 
हिने गुणा । 

“नित्यतीर्णागनायादिरक एव॒ हरि स्वत ।, 
अलनायादिकानन्ये तत्परसादानरन्ति दहि +" 

इति पाद्चं । सपेचनिखेद्धयोटच निरपेक् म्वीकर्तव्यम्‌ । 

““मत्यकाम परो नास्ति तमृते विष्णुमव्ययम्‌ । 
मत्यकामत्वरमन्येपा यवेत्तत्काम्यकामिता ।' 

दति स्कान्दे । 


जो वालमा निष्नाप्‌, जरा, मृत्यु, लाक, मुम, प्यास रहित सत्यकाम नौर 
मत्य मङल्प टै, उ टी अन्वेपण वरना चापे उपे हौ जानने की चेष्टा करनी 
चादिये' दत्यादि जो दहर कँ वराद मे कहे गवे गृण हू वह्‌ प्रिप्णु भ ही घटित हने 
है] जो विना खयि पिमे भोकर, मट्‌ जय मृद्यु का अतित्मय करता है" वटौ 
समी पपान्माओमे व्या हैः ददिम वे सारे मृण विष्णु के ही वननाए गए है । 


( ६९१ ] 
एक मात्र हरि ही भृख, प्यास को नित्य जीते हृए ह, वाकी सव तो उन्दीकी 
कपा से भूख-प्यास को जीतते ह # एसा पदयपूराण का वचन है । सापेक्ष, निरपेल्च 
में निखे् को ही स्वीकारना चाहिये जंसा कि स्कन्दपुराण भे करिया गवा है- 
“उस अव्यय विष्णु के अतिरिक्त को दूमरा सत्यकाम नहीं है, यन्योंमेजो 
सत्यकाम शाब्द का प्रयोग होताटहै व्ह उ्तकी प्राप्निकी इच्छाके अ्थंसे 
होता है ।' इव्यादि 
ॐ गत्तिरव्दाभ्यां तथाहि दृष्ट लिङ्ग च ॐ ।१।३।५।१५॥ 
अहरहग॑च्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति" इति यूुप्स्य तद्‌- 

गतिब्रह्यगव्दस्चोच्यते । सता सौन्य तदा सम्पन्नो भवति इति धृतेः 
तं हि सृप्तो गच्छति । अरद्च हे वेण्यर्चार्णवौ ब्रह्मलोक" इति चिं 
च तथाहि दृष्टम्‌ । अर्च वेण्यस्च सुधाससुद्रौ तत्रैव सर्वाभिमतप्रदौ 
टै इत्याटिना तस्येव तल्ल्ुणत्वेन उच्यते । 

श्रत्तिदिन जाति दहः इत्यादि में सुप्त व्यक्ति कौ भगवत्प्ाप्ति गौर ब्रह्म गब्दसे 
दहर आकाग, ब्रह ही निच्वित होता है । त्ता सौम्य तदा सम्पन्नो" इत्यादि 
श्रुति, उस ब्रह्य को ही तुत्त जीव प्राप्त करता है, एप निय करती है] अरद्च 
ह्‌ वैण्यश्च' इत्यादि च््धि भी उसी का समर्थन करते ह| रश्च 
वैण्यश्च सुधासमुदरी' इ्यादि से उसके कणत के ङ्प को प्रस्तुत किया गया है \ 
2४ धुतेर्च महिम्नोऽस्यास्मिन्परव्षेः २ ।१।३।५।१६॥ 

एप सेतुविधृत्तिः' इति धृतेः । एप भूताधिपतिरेष भूतपालः 

इत्याद्यस्य महिम्नोऽस्मिन्नुपरव्वैः ।' एतस्मिन्खद्ुं अक्षरे ग्यक 
भततदच प्रोतरच, "एतस्य वा अक्षरस्य प्रासने गागि' स हि सर्वाधि- 
पतिः स हि सवंपारस्य ईयः स विष्णुः, धति विद्वस्यात्मेवरम्‌' 
इत्यादिश्रतिभ्यः तस्य ह्येप महिमा । सवंगो विष्णुरेवेको नान्यो- 
ऽस्ति जगतः पतिः' इति स्कान्दे । 

"एष सेतुरिति" श्रुति नें धृत्ति का उस्रेव किया गया दै वही भूतातिपत्त 
है यही भृतपाल दैः इत्यादि से उसी कौ महिमा ज्ञात होती है । € गाग { इसौ 


( ६२ | 


अश्चर मे आकादा ओत-प्रोत है" € गामी । दमो अक्षर कै प्रगासन मे' वही मर्वा- 
द्विपति सर्वपाठ ईय थौर विष्णु हैं वह्‌ विश्व का पति भामा श्वर है" इत्यादि 
से भीउमी की महिमा वतटाई गहै । स्कन्दपुराण मे भी उसी महिमाका 
दत्व है- ए मात विष्णुही मवे शौर जगनफे स्वामौ ह कोई भौर 
नहीदै 
2 प्रमिद्धेव्व & 1 १।३।५।१७॥ 
तव्रापि दहर गमन वियोकम्तस्मिन्यदन्तस्तदुपासितव्यम्‌' इति 
प्रमिदधेदच ¦ तदन्तस्थत्वापिक्षत्वानन मुपिरश्रुतिविरोध । 
“उम्‌ योकरटित की उपासना करनी चाटिये जा कि दहरा के अन्तस मे 
छिपा हमरा दै" एैमो प्रमिद्ध दहुर गगन कौ है 1 इममे अन्तस्थ अपेक्षित है इपलिए 
सुधर शक्तिम कोट किसेद गेही ह्यय । 


ॐ दतरपराम्णत्सि इति वेन्नासम्भवात्‌ ८ । ११३।५।१८॥ 

“पर्‌ ज्यौतिर्पसपद्य स्वेन स्पेणामिनिष्पद्यते एप आत्मेति 
दोवाच' इति जीवपरामर्शात्‌ स॒ इति चेन्न, तस्य स्वतोऽपहूतपाप्म- 
त्यास भवात्‌ । 

“पर उयोत्ति को प्राप्न कर सपने वास्तविक रूप से निष्पन्न होता है वसे 
त्मा कहते है दृव्यादि मे जीव कै विपय मे विचार श्रिया मया है, इसलिये वहो 
हो सो वात नही है, उसमे स्वन निष्पापतता आदि गुणो को उन्न करना समव 

नरी टै! 
ॐ उत्तराच्चेदाविभूतम्बरूपस्तु ॐ ।१।३।५।१९॥ 

'स ततर प्यति जच्तचीडन्‌ रममाण ' इत्यादयुत्तरवचनात्‌ जीव 
एवेति चेन्न । तत्र हि परमेद्वरप्रमादादाविभुतस्वरूपो युक्त उच्यते 
यत्मरसादात्‌ स मुक्त भवति स भगवान्‌ पूर्वोक्तं । 

स त पयति" इत्यादि उत्तरवचनक्षे तो जीवकी हौ प्रतीतिहो रही है, 
यहु भी भ्रम है, उठ प्रकरण मे परमेश्वर की पासे जोव की जविभून स्वह्प 


मुक्ति भरा उलट है । जिनकी छपा ते वह्‌ जौव मुक्त होते है, उन भगवान्‌ का 
सिके वणन किया गया है| 


(अ 


ॐ अन्याथदच परामनग । १।३।५।२०॥। 


यं प्राप्य स्वेन ल्पेण जीवोऽभिनिप्पद्यते “स एपां आत्मा" इति 
परमात्मायथंरच परामशः । 
जिनको प्राप्त कर जीवात्मा अपने वास्तविक रूप से निष्पन्न होता है, उनका 
श एप आत्मा कटूकरर परामलं किया गया, जो कि परमात्मवाचो है] 
ॐ अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॐ ।१।३।५।२१॥ 
“दह्रः' इत्यल्यश्रुनेरिति चेन्न, निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्चैत्यु- 
क्तत्वात्‌ "एप म आत्मान्तहुव्ये ज्यायान्‌" इति श्रुत्युक्तत्वाच्च } 
यह्‌ कथन भी असगत दे किं दहर धृति घल्प हे, उसे तो "निचाय्यत्वादेवं 
व्योमवच्च" मेँ आकाग को तरह विनाक कटा गया है भेरे भात्मान्तर्हदयाकान 
मे वहु विगाल है" इत्यादि श्रुति भी उक्त कथन का सम्थंन कर रही है 
६ अधिकरण 
अदुद्यत्वादयः परमेरवरगुणा उक्ताः तेपां मुखं शाच्वतं नेतरेपां 
“तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्दद्य परमं युखं इत्यादिना जानसुखस्याप्य- 
निर्देद्यत्वमनेयत्वं चोच्यत इत्यतो वक्ति- 
अदन्यत्ता आदि गुण पग्मेऽ्वरके ही वतलाये गये है, उनका मुख भी 
गादवत कहा गया है जपता किसीको भीप्राप्तनही दहै वह्‌ एसा मानते ह कि 


अनिर्देश्य का सुख ही श्रेछतम है" इयि से जानी के सुख कौ भी अनिर्देध्यता 
यज्ञेयता निज्चितत हो जाती है । इसपर सूत्रकार कहते हं कि- 


अनुकरतेस्तस्य च ॐ 1 १।३।६।२२॥ 
तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌ इत्यनुकृतेः तस्य भासा सवंमिदं 
विभाक्ति" इति वचनाच्च परमात्मेवानिर्देस्यसुखरूपः । न हि जानि- 
सुखमनुभाति सर्वम्‌, न च तद्मास्ना 1 अदं तत्तेनोरदमीदिति नारायण- 
भासा हि सर्व माति। 
'उमकी नोभा से दी सव कुछ मुगोभित होता है एसे भनुकति के वर्णन 
से तथा "उत्क प्रकाग मे यहु सव कु प्रक्रानित है' इस वचन से परमात्मा ही 


¡ ६४ } 


निर्देश्य मुख स्प निदिचत होता है शतानीक सुका कोई अगरुमव्‌ नदी 
करता न उपफै प्रका से प्रकारित ही होता है । मै उसके तेज कौ रस्मि ह क 
वचन से निचितो जाताहै कि तारायणके प्रासे ही सव वृ प्रकारित 
होता है । 
ॐ अपि स्मयते २ ।१।३।६।२३॥ 
ध्यदादित्यगत॒ तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन््रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।' इति 
“न तद्भासयते सूर्यो न दगाद्धो न पावकं । 
यद्गत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परम मम ॥' इति च 
“जो सूरयंगत तेज दै जिपसे कि सारा जगते प्रकारितत होतादहै तवा जो 
चन्द्रमामे प्रकादाहै मौरभमग्निमे प्रकाशर, उप्ततेज को मेराहौ जानो 
व्हा न मूयंका प्रगाशहोतारै, नचन्द्रकान अग्निका, जहा जाकर जीव 
को खौटना नही पहता वह मेर परम धाम ह !' इत्यादि स्मृति वावय भी उक्त 
मत की पुष्टिकसतेह। 
७ अधिकरण 
विष्णुरेव जिन्नास्य इत्युक्तम्‌, तव 
उध्वं प्राणमुन्नयत्यपान प्रत्यगस्यति । 
मघ्ये वामनमासीन विष्वेदेवा उपासते ]' 
इति स्वदेवोपास्य कञ्चित्‌ प्रतीयते । स च एवमेरवप प्राणः 
इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक्‌ पृथगेव सचिधत्ते योऽय मध्यम प्राण ।' 
ुविदद्ध ' इत्यादिना प्राणव्यवस्यापकत्वान्मध्यमत्वात्‌ स॒व॑देवोपास्य- 
त्वाच्च वायुरेवेति प्रतीयते । गतोज्रवीत्‌- 
. विपु को दौ जिननास्व कृहा गया किन्तु र्वं आणमुन्णयत्‌' इत्यादि कवन 
से तो सवंदेवोपास्यता भात होती है । स च एवमैप श्राण ' तरात्‌ प्राणान्‌, 
यात्य मच्यम्‌ प्राण ्ुषिदद्ध' इत्यादि वचनो से तो प्राण व्यवस्थापक, म्यम 


शर यत्य हभत गु शी हो भीति ह दै। र उत 
६-~ 
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ॐ राव्दादेव प्रमितः ॐ ।१।३।७।२४॥। 
'वामनशब्दादेव विष्णुरिति प्रमितः १ हि शुतेलिद्धं ववत्‌ 
शुतिलिद्धं समाख्या च वाकयं प्रकरणं तथा । 
र्द पूर्व॑ वलीयः स्यादेवमागमनिणेयः ॥' 
इति स्कान्दे ! तच्च लिगं विष्णोरेव "तस्येव प्राणत्वोक्तस्तद्‌ 
वै त्वे प्राणो अभवः" इति 
ऊर्व प्राणं" इत्यादि श्रुति मे मध्ये वामनमासीनं' एसा कहकर वामन 
का स्पष्ट उतलेख किया गयाहै, जिससे विष्णु की प्रतीति होती है । श्रुतिसे 
लिग वलवान नहीं हता जैसा किं स्कन्द पुराण में उतल्वेल है --श्रुति, छग, 
समाल्या, वाक्य, प्रकरण में पूवै-पुवे वलीय होते है ठेसा ही भागम के सम्बन्ध 
म निर्णय किया जाता हु उक्त श्रुति यें वामन शब्द विष्णु काही वौवकहै 
श्तस्थैव प्राणत्व' इत्यादि धरुतिमे तो स्पष्ट र्पसे विष्णुके ही प्राणत्व का 
उल्लेख है-- 
ॐ हदयपेक्षया तु मर्नुष्याधिकारत्वात्‌ ॐ 1 १,३।७।२५॥ 
सर्वगतस्थापि तस्याङ्गुष्टमात्रत्वं हृद्यवकालापेक्षया युज्यते 
इतरप्राणिनामंगुष्ामावेऽपि मनुष्याधिकारत्वान्च विरोधः । 
सर्वव्यापक हते हए भी उस परमात्मा को अगृष् परिमाण का वततकाया 
सया है, यह्‌ हप मनुष्य से अगृष्ट प्रिणाम हृदय के जाधार पर आधारित है, 
वथोकरि मनुष्य उस हृदय मे परमात्मा के स्वल्प का व्परानिकरता है । मनुष्येतर 
प्राणियों का हृदय अंगष् परिमाण जा नही होता किन्तु ध्यान मनुष्य दही कर 
सकता है, इसलिए उक्त वात सुसंगत हं । 
< अधिक्ररण 
सनुष्याखामेव वैदविद्याधिकार इदयुक्तमू । तिर्येगायपेक्षयेव 
सनष्यत्वविशेपणमूक्त न तु देवादपेक्येव्याह- 
मनृष्यो का हौ वेद विद्या मे अविकार कहा गया है । तिर्येम्‌ आदि योनियौ 
करी ष्टि मनुष्य एेप्रा विशेषण दिया गया है, देव आदि योनि्योका 
निराकरण तो है नहीं । इत परं सूत्रकार का मत है कि ~ 


॥ + 


5.4 


ॐ तदुपर्यपि वादरायाण सम्भवात्‌ ॐ ।१।३।८।२६॥ 

तदुपरि मनुष्याणा सता देवादिव्व्रप््युपरि सभवति हि तेपा 
विरिष्टवुदयादिमावात्‌ । तियंगदीना तदभाव।दभाव । तैपामपिं 
यत्र विरिष्टवुद्धयादिभावस्तत्राविरोच , निषेधाभावात्‌ । द्यन्ते दि 
जरितार्यादय । 


मनुष्य ही देव मादि योनियो को प्राप्त करते हु, क्योकि उनमे विरिष्टं 
बुद्धि रहूनी है । नि्॑ग्‌ भादि योनिथो मे उम प्रकारकी वृद्धिका मभाव 
रहता है इसलिए उनके विए वेदाधिकार का निपेष है। उनमे मौ जहां 
विशिष्ट वुद्धि होती, उनके त्िए निषेव गही है । जारितारि ञादिम उक्त 
प्रकार को वुद्धि के अनुसार वेदाधिकारकाप्रमाणभीहै। 


2 विरोध कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपनत्तदंशंनात्‌ ॐ ।१।३।८।२७॥ 
मनुप्या एव देवायो भवन्ति इति तदुपरीत्युक्तम्‌ 1 तत्र यदि 
मनुष्या सन्तो देवादयो भवन्ति तत्वे देवताभावाद्‌ देवतोपदिष्टक्मेणि 
विरोध इति चेन्न । अनेकेपा देवतापदप्राप्ते्दशेनात्‌ । तेहनाक 
महिमान सचन्त यत्र पूरवे साघ्या सन्ति देवा ' इति । 
मनुष्य ही देव मादि योनियो को प्राप्ते करते ई, एेस्चा तदुपरि पदमे 
सूत्रकार प्रदितत करते ह । यदि मनुप्य योनिम ही देव आदि सोनियाँ होती 
तो उसके पूवं जनमे देवत्व भाव होने से देवोप्रदिष्ट कम मे विरोध दिलाया 


जाना ? सो वत्त भी नही है अनेकों मनुप्यो ने देवता पद प्राप्त फिपा शद्‌ 
नाके महिमान " इत्यादि मे एेसा उल्लेख है । 


ॐ शव्द इति चेन्ना प्रभवात्‌ प्रत्यक्चातुमानाभ्याम्‌ २१ १।३।५।२५॥ 
वाचा विरूप नित्यया, इत्यादिश्रते , आप्यनिश्चययात्नित्यत्वा- 
पे्त्वाच्च मृटप्रमाणस्य स्वत ॒प्रामाण्यिद्धे्व नित्यत्वाद्रेरस्य 
तदुदिताना देवानामनित्यत्वात्‌ पनर्यमावनियमाभावाच्च राव्दे 
विरोध इति चेन्न । भमूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापुवंमकटपयत्‌' । 
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“यथेव नियमः काले सुरादिनियमस्तथा । 
तस्माच्चानीद्ं क्वापि विश्वमेतद्‌ भविष्यति ॥ 
५ =, = 
-इत्यादः अत एव शव्दाततेषां प्रभवनियमात्‌, महता प्रत्यक्षात्‌ 
यथेदानीं तथोपरयपि देवा भविष्यन्ति इतोतरेषामनुमानाच्च । 
यदि कं कि-- वाचा विरुप॒ नित्यया" इत्यादि श्रुति में देवताओं को 
प्राप्ति जनिदिचन वतकाई गई है, देवतागों का नित्य होना भौ अआवद्यक कहा 
गया है, मूल प्रमाण वेद मे जव उपयु क्त श्रुति के अनुसार स्वतः ही संशय है 
तथा वेद नित्य है गौर उनम वततलये गये देवता अनित्य है, ओौरफिर 
देवता किसी अन्य भाव को प्राप्त होते नही, इस प्रकार शब्द प्रमाणमेंदही 
परस्पर विरोध है 1 अतः देवताओं का मस्तित्व संशयित है । एेस्षा संदाय भी 
नासमन्ी है ।* ब्रह्मा ने पूवं सषि के अनुसार सूयं ओर चन्द्रमा को जेसाकि 
कालकानियमहवंसाही देवतां कामी नियमहै यदिरेानदहोतातो 
इस प्रकार की भृष्टि संभव नहीं थी । इत्यादि से वेद में देवतां के जन्म 
का नियम वतलाया गया है, महन्‌ लोगों का देवतायों का प्रत्यक्ष भौ होता 
दै, जगज भी हमे उपर देवता हैँ देतो सामान्य लोगों को अनुमति होती है, 
अतः देवतामों का अर््तित्व असशयित है । 
ॐ अत एव च नित्यत्वम्‌ ॐ ।१।३।८।२६॥ 
अत एव शब्दस्य तित्यत्वाठ्ेव च देवप्रवाहनित्यत्वं युकम्‌ । 
शब्दं नित्य है इसलिए देवतासों कौ प्रवाहनिच्यता माननी चाहिए । 
ॐ समाननामस्पत्वाच्चावृत्तावप्यवि रोधो दरनात्‌ स्मृतेश्च ॐ 
। १।२३।८।३०॥ 


अतीतानागतानां देवानां स्माननामलूपत्वात्‌ प्राप्तपदानां 
मक्त्यादृृत्ताप्यविरोधः ! यथापूर्वयिति दशनात्‌ । 
"अनादिनिधना नित्या वागुह्यु्टा स्वयंभुवा । 
ऋपीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु द्यः ॥ 
वेदजव्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः \।' इति स्मृतेश्च । 


~ 
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वीति हुए कौर होने वालि देवतास वा साम ल्प समान ही बनलाया गया 
द इसलिए मुक्ति भौर अ्ावृत्तिमे कौट विरूढा नेरी है । “यथापुवेमनत्पर्त 
मे मामस्य की समानता का स्पष्ट उत्नेषट् ्वयभरुब्रह्याने वेदोमेजा 
ऋपियो के नाम देषे, उन अनादि नित्यनामो कै अनुसार सुष्टि कौ भरहर 
न वेद णव्योरेही सुष्टिकौी इत्यादि स्मृति ने मी प्रवाहनित्यता प्रमाणिन 
होती है। 
ॐ: भच्वादिप्वसभवादनधिकार जैमिनि. ॐ । १।२।८।३ १} 
“व॒मूनामेवेको भूत्वा इत्यादिना प्रत्यफलन्वात्प्राप्तपदाना 
देवाना मध्वादिविद्यास्वनायिकार जेमिनिर्मन्यते | 
वमूनामेवको भूत्वा" दृत्यादि श्रुति स देवनाम को फरस्वर्प से प्राप्य 
वतलाया गया गया, घत जव देवता उस दृष्टो प्राप्य कग चुके विसके 
दिए उपासना कौ जादी है, तो उन उपासना करने को गपेला ही क्या है, 
इस दृष्टि स् जे्मिनि मधु ञादि विय्ावौ मे देषनाो का अनयिकार मानते द । 
ॐ उ्योतिपि भावाच्च ॐ ।१।३।८।३२॥ 
ज्योतिपि भवनत भावाच्च मआदित्यप्रकानेऽन्तभविवत्तनृभ्ननि 
सवेव्तूनामन्तर्भावान्नित्यमिर्त्वाच्च विद्यानाम्‌ । 
दैवताभ दौ ज्यति स्वरूप वहु गया है, जिसते सवन्नते। का भव 
निदिक्त होता है, जमे दि पूर्वै प्रकाश मे सारे प्रफादय समा लाति ह कमे 
ही प्रकाशस्वर्प देवताया फे ज्ञानमे समस्तवस्तुओो भा शन सेमा जाति ट, 
इसे हृष्टि मे दैवनानोष्ठो तो विदामो की निलय सिद्धि है दही! 
ॐ भाव तु बादरायणोऽस्ति हि ॐ  १।३।८।३३॥ 


फते व्रिरोपभावात्‌ प्राप्तपदानामपि देवानां मध्वादिप्वधिक्रारं 
वादरायणो मन्यते । अस्ति हि प्रफादाविेप । 
-यावल्सेवापरे तत्वे तावत्सुखवरिरेपतः । 
सम्भवाच्च प्रकारस्य परमेकमृतते हरिम्‌ ॥ 
"तेपा सामर्थ्ययोगाच्च देवानामप्युपासनम्‌ । 
सर्वं विघीयते निरू मर्वयन्नादि कमं च ॥ दति स्कान्दे । 
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उक्तफलानधिकारमातरं जैमिनिमतम्‌ । अतो न मतविरोधः । 
'सव॑जस्येव कृष्णस्य ॒त्वेकदेशविचिन्तितम्‌ ।\ 
स्वीकृत्य मुनयो त्रयुस्तन्मतं न विरुष्यते' ॥ इति ब्राह्मं 1 


फलविशेप ( भागवत्प्ाति के लिए) देव पद को प्राप्न जीवं भो मवु आदि 
विचा की सावना कस्ते है, देना वादारायणचा्ये का मत है 1 उन प्रका 
स्वरूप देवताओं से अधिक भी एक विशेष प्रकाज है ) “जिस समय पर्‌ तत्त्व 
की सेवाकी जाती ह उस समय मुखविशेष की प्राप्ति होनी है मौर बलोकिक 
अकाश्च मिक्ताहै जोकि हरिके बतिरिक्तिक्सी ौरका प्रका नहीं 
सकता ! उस प्रकाशकौ प्िद्धिकरनेनेते ही देवतार्ओको मी उपासनाकौ 
जाती है, समस्त यन्न जादि कर्म भौर समह विधियां उप॒ परम ज्योत्तिको 
प्राप्ति का विधान करते है रेका स्कन्द पराण का मो वचनदै । उक्त फलके 
अनाविकास्मात्र का जैमिनी उल्ले कसते है, इसलिए सूत्रकार न उनका 
कोई मत विध नहीं है । (सर्व कृष्ण करा एक विरेप द्य पे चिन्तन किया 
जाता है, इस वात को मान कर मुनि लोग लंमिनीके मतकरो विशद नहीं 
मानते ।' रसा ब्रह्य पुराण में उत्नेल है । 
& अधिकरण 
मनुष्याधिकारत्वादिदयुक्तेऽविशेपाच्छदस्याप्य हारेत्वा नूदरेति" 


पौत्रायणोकव्तेरधिकारः । इत्यत अह्‌-- 
वेद मे मनुष्य का धिकार वतलाया गया क्रिस जाति विशेपकोतो 
व्या की नहीं गई इसलिए शूद्र की मौ उसमें गणना हो जातौ है तथा 
अहहारे गृद्र इस पौत्रायण उक्तिसेूद्रका मी वेदाधिक्रार मिदवित 
होता है । इस पर सूत्रकार अपना मत देते है-- 
अ्लुगस्य तदनादर्रवणात्‌ तदावमात्‌ सूच्यते दि ॐ ।१।३।६।३४।} 
तासौ पौत्रायणः शद्रः जुचा द्रवणमेव शरदरत्वभ्रू । कम्वर 
एनमेततत्सन्तमि' त्यनादर्भवणात्‌ 1 (सह संजिहान एव क्षतास्पुवा- 
चेति' सूच्यते टि) 
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पौत्रायण शूद्र नही था वहतो शोक से मलिनं हो गया था इसलिए उपमे 
शूद्रत् आ गया था कम्वर एनभेतत्सन्तम्‌' इम मनादर मूचक वाक्य से उक 
मत की पुष्टि होती है 1' सहसजिहान एवक्षत्तारमुवाच श्र. ति मे उसका क्षत्रिय 
होना सूचित होतादहै। 
डः क्षत्रियत्वावगतेश्चे चंत्ररथेन सिद्धात्‌ ॐ । १।३।६।३५। 


“अयम्वेतरीरथ ' इति चिवरथसम्मन्धित्वेन लिगेन पौत्रायणस्य 
क्षत्रिवत्वावगतेश्च । 


“रथस्त्वेए्वतरीयुक्तरिचित्र इत्यभिधीयते" इति ब्राह्यं 1 
"यत्र वेदो रथस्तव न वेदो यत्र नो रथ ।' इति ब्रहवैवर्तं ! 
'अयमश्वतरीस्थ इत्यादि मे पौत्रायण का छोटो सती घोडीसे वतते ए 
विचित्र रय का सबभ्ध दिखलाया गा है, रथ साथ रखना क्षपरियो काही 
स्वभाव होता है, इममे मौ पौत्रायण का क्षत्रियत्व ज्ञात होता है । “रथम्तत्र 
न वेदो यत्र' तथा ^र्यास्त्वद्वन रीयूषना" इत्यादि ब्रह्वेवर्ते भौर ब्रह्य पुराण 
के वचनो से उक्त कयन की पृष्ट हाती है । 


ॐ सस्कारपरामर्शात्तदभावाभिरापाच्च ॐ । १।२।६।३६॥ 


“अष्टवपं ब्राह्मणमूपनयीन तमष्यापयोत' इत्यध्ययना्थं सस्कार 
परामर्णात्‌ । (नाग्निनं यज्ञो र क्रिया न सस्कारो न ब्रतानि दुदरस्य 
इति पैगिधुती सस्काराभावामिलापाच्च । 

“आढ वे कै ब्राहमण बालक का यज्ञोपवित करके उसे पदामो, श्यादि 
मे अध्ययन कै लिषए सस्कार करने का पराम दिया गया है शूद्रको मन्नि- 
यञ त्रिया सस्कार भौर बरत म मधिरार नही दै" इत्यादि पद्धिश्रूतिम शुद्र 


फ लिए सत्कार का निपेष विया भया है, इतसे भी वेदाध्ययन म शूदर का 
यनाधिकार सति हता है। 


उत्तमस्तरीणा तु न शूद्रवत्‌ । "सपत्नी मे पराघम' दत्यादिष्व- 
धिकारदर्शनात्‌ । सस्कारभावेनाभावस्तु सामान्येन ! अस्ति च त्तासा 
सस्कार । 
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“स्त्रीणां प्रदानकर्मेव यथोप्नयनं तथा इति स्मृतेः । 


उत्तम स्त्रियों का शूद्र को तरह्‌ अनाविकार तीं है “सपरनीमेप राघम्‌ 
इत्यादि श्र ति मे भनेक अधिकार की चर्वाको गरईहै। संस्कारसे ही उन्है 
भी सधिकार मिलता है, सामान्यतः उनका पृथक्‌ संस्कार नही होता वैसे तो 
उनका संस्कारहोताहीहैजेसाकि स्मृत्तिकाप्रमाणभी है" वर्‌ को कन्था- 
दान देने मात्र से स्त्रियो का उपनयन संस्कार हो जातादहै।' 


ॐ तदभावनिर्धारणे च पवरृततेः ॐ । १।२।६।२७॥ 


"नाहमेतद्वेद भो यद्गोत्रोहमस्मिः इति सत्यवचनेन सत्य- 
कामस्य शद्रत्वाभावनिर्धारणे हारिदरुमतस्य नैतव्त्राह्मणो विवक्तुमह- 
तीति तत्संस्कारे प्रवृत्तेश्च । 

“भगवान्‌ ! मै यह्‌ नही जानता कि मै किस गोत्र का ह इस सत्य वचन 
से सत्यकाम का गुद्रत्व अमाव निदिचतत करके ऋषि हारिदरुमने सोचा कि 


ब्राह्मण के अतिरिक्त एता कोई नहीं कह सकता । उन्होने उस्तका उपनयन 
संस्फार भी कराया । इस बात से भी शूद्र के अनधिकार को वात निरिचत 


होती है। 
ॐ श्रवणाध्ययनायेप्रत्तिपेघात्‌ स्मृतेश्च ॐ । १।३।६।३८॥। 
श्रपरो त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रेपरिपूरणम्‌, अध्ययने जिह्वाच्छेदः 
अर्थावधारसौ हृदयविरणमिति प्रतिषेधात्‌ । 
(ताग्निनं यज्ञः शूद्रस्य तथेवाघ्ययनं कुतः । 
केवलैव तु शृध्नद्ा त्रिवर्णानां विधीयते ।। 


इगि स्मृतेश्च । विदुरादीनां तूत्पत्चज्ञानत्वात्‌ च करिचद् विशेषः 1 


वेद श्रवण करने पर जस्ता शौर लाह से कार्नोको वन्दं करके अध्ययनं 
करने पर जिह्वा काटने, मथ का चिन्तन करने पर्‌ हूर्दय विदीणे करने का 
उल्तेख वेद मे किया गया ह उससे नाधिकार निद्िचते होता है तथा शुद्र के 
लिए भग्ति रहित यज्ञ की आज्ञा है, अध्ययन की तो चर्चा ही कैसे हो सकती 
है, उसके लिए तो केवल तीन वर्णो कीसेवाकाही विधान है, इस स्मृति 
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ते भी अनाधिकार लिप्त होता है । विदुर दि कुछ विष्ट तानी पसक 
अपवाद है । 
१० अधिकरण 


"यदिद किच जगतुसर्वं प्राण एजति नि सूतम्‌, महदुभय वच्र- 
मु्यतं य एव विदुरमृतास्ते भवन्तिः इति उदतवज्नानान्मोक्न 
श्रयते । इत्यतो व्रवीत्‌- 

श्यदिद कि च' इत्यादि मव्र मे वज उखा टये इद्र की जानकारीसे मोन 
वनलायां गया प्रतीत होना है 1 इम सशय का उत्तरदेतेर्है 
> कम्पनात्‌ ॐ । १।३।१०।२३६१ 


"एजति दति कम्पनवचनात्‌ उद्यत्‌व्यो भगवानेव । "को 
ह्यं वान्यत्फ प्राण्यादूयदेप आकरा आनदो न स्यातुःदति श्रुति 1 
श्राणास्य प्राणमुतचक्षुपश्चक्चु “दति च । 
'नभस्वतोऽपि सर्वा स्युश्च भगवतो ह्रे । 
किमुतान्यस्य जगता यस्य चेष्टा नभस्वत ॥' 
दति स्कान्दे । 


“चक्र चक्रमणादेव वजंनात्‌ वमुच्यते । 
खण्डनाद्‌ खड्ग ॒एवेप हैतिनामा स्वय हरि ॥' 
इनि ब्रह्यैवर््त । 


कम्पने के पर्यावाची 'एजति' पद से उद्यत वच्य भगवान ही निरिचन 
होते द । थदि यह्‌ गाश्च का आनन्दन होता तो कौन जीवित रह सकता 
एेमीश्रनिभीहि वह्‌प्राणोकाप्रापनेत्रोका नेत्रहैरेसोमी श्रुनिहै। 
ससाराजगन वायुं कौवेष् से सचालित है, विन्तु वह्‌ वायुभीहरिकी चेष्ठा 
से चलता है" एेमा स्कन्द पुराण का वचन है 'चक्रमण करने चकर, वजन करने 


से वज्र, खडन करने से खड्ग इत्यादि नाम स्वय हरिके हौ ह 1? बरह्वैवतं 
पुराण भो रेता ही कटना है । † 
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११ अधिकरण 
हृदय अहितं ज्योतिः परमात्मा इ्यक्तम्‌ । तत्र "योऽयं विजान 
नमयः प्रणेषु ट्चन्तरज्योतिः पुरपः" इत्यत्र “उभौ लोकावततुसंचतिः 
इति वचनात्‌ जोव इति प्रतीयते इत्यत उच्यते -- 
द्ृद्य नँ विद्यमान ज्योति परमात्मा है, रेरा उल्लेख है । उस प्रकरण के 
जो यह्‌ विनानमय प्राणों मे हृचन्तज्योतिपृरूप है इस वाक्य मे दोनो लोकों 
मे भ्रमण करती है एेप्ना विशेपण दिया गया है जिससे जीव कौ प्रतीति हेती 
है । इस भ्रम का समाधान करते ह - । 
ॐ उ्योतिर्द॑रांनात्‌ ॐ ।१।३।११।४० ॥1 
“विष्णुरेव ज्योतिः विष्णुरेवात्मा विष्णुरेव ब्रह्य विष्णुरेव वलं 
विणरुरेव यरो विष्मुरेवानन्द इति ददोनाच्चतुर्वेदनि्ायाम्‌ ज्योति- 
विष्णुरेव । प्रानेनात्मनान्वाङढ्‌ उत्सजं्ातिः इति वचनात्‌ तस्यापि 
लोकसंचरणसस्त्येव । 
"विप्णु ही ज्योति ह, विष्णु ही मात्मा है" विष्णु ही ब्रह ह" विष्णु हौ वल 
ह, विष्णु ही यच ईहःविष्णु ही आनन्द हैँ इस चतुर्वेद जिला के बेणंन से विष्णु 
हो ज्योति खूप निधितत होति है । श्रजिनात्मन्वारूढ़ः' इत्यादि वचन से लोक- 
संचरण भमी विप्णुकाहौनात होता दहै) 
१२ अधिकरण 
सर्वाधारत्वं विप्णोरक्तम्‌ । 'तच्चाकारो वै नाम तामरूपयो- 
निरवेहिना, इत्यत्राकारस्य प्रतोयते । “वेनाम इति प्रसिद्धोपदेगात्‌ 
प्रसिद्धाकाराश्वांगीकर्तव्यः । इत्यत उच्यते-- 
विष्णु की सर्वाधारकता कटी गई है किन्तु 'जाकाशनाम्‌ वाला नम न्प 
-का निर्वाहक है" इत्यादि से तो आकाश को प्रतीतदहो रही है वैनाम'एसे 
प्रसिद्धि वाचके पद से प्रसिद्धाकाशकोही उक्त श्रुति का प्रतिपाद्य मानना 
चाहिये 1 इस पर कते ईै- 
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ॐ आकाक्षोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॐ १।३।१२।४१॥ 

नते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म इत्यर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ माकाक्ला 
हरिव । अवर्णं "यतो वाचौ निवततनते' इत्यादिशरूतेस्तस्यव हि तत्ल- 
क्षणम्‌ 'अनामामोऽप्रसिद्धत्वाद््पो भ्रूुतवजेनतु" पाद्मे । 

"जो अन्तर मे है वह्‌ ब्रह्य है" एषे अर्घान्यर व्यपदेश से आकाश, हरि दी 
निद्विवत होते हैँ 1" जिते ने पाकर दाणी लौट मानी है" इत्यादि श्रुति म अवण 
भोव्रह्मकाही लक्षण निश्चित दहना है । “प्रसिद्ध होने से अनाम तथा भूत 
रहित हाने से वह भन्प दै" एेमा प्द्मपुराग का वचन । 

१३ भधिकरण 
असगत्व परमात्मन उक्तम, तच्च 'स यत्तत्र किचि्पर्यत्यनन्वा- 
गतस्तेन भवित असमो ह्यय पुश्य ' इति स्वप्नादिदरष्टु प्रतीयते सं 
च जोव प्रसिद्धे । इत्यतो वक्ति- 

परमात्मा कौ असगना वतलाई गई है किन्तु स यत्तत्र किचितु" दरस्यादि 
म वही गसगता स्वप्नद्रष्टा के लिए वतखाई गरष, स्वप्न्रष्टाजीवह 
होता है} म पर कहते है-- 

८ सुपुप्त्यत्तान्तचोभेदेन ॐ ! १।३।१३।४२॥ 

श्राजञेनामत्मना सम्परिष्वक्तो न वाह्य फरिचन वेदनान्तरम्‌'! 
्ा्ञनातमनान्वारूढ उस्सर्जद्याति" दति भेदभ्यपदेलान्न जीवे पर 
एवासिग । स्वप्नादिद्रष्टृत्व च मर्वजञत्वात्तस्यैव हि युज्यते । 

ध्रात्च यात्म स माट्िगित होकरन वाहुर कौ वातत जानना हैन अनर 


की श्रा्ञेनत्मिना, त्यादि धरति मश्ि गये भेद व्यपदेश से भीव भसय नही 


होता अप्तु परमात्मा हौ होना है } प्रमा्मा सर्वजन ह इमलिए स्वप्न 
्षटृत्व भौ उत्ती का निध्रिन होता है| 


१४ अधिकरण 
"एप नित्यौ महिमा ब्राह्यणस्य" इति ब्राह्मणस्यापि नित्यमदि्मा 
प्रयोयते । पि चब्राह्मण सवा एप महानज आत्माः इत्यजरोन्दातु 
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विरिञ्च इति प्राप्तस्‌ 1 देवानां च विद्याकर्मणोः पदपाप्तिः सूचिता 
तदुपयैपि इति ! अतोज्रवीत्‌- 

यह्‌ ब्राह्मण की नित्य महिमा है इस वाक्य में ब्राह्मण की भी निद 
महिमाप्रतीत होती है “स वा एप महानज गात्मा इस वाक्य मे उस ब्राह्मण 
का स्वेरूप वणेन क्रिया गया है अज शब्दस तो विर्चि का प्राप्ति होती है। 
“देवानां च विद्याकर्मणोः पद प्राप्तिः" रेसी सूचना भी उक्त मतकीपृष्टि 
करती है । इसका उत्तर देते है- 
ॐ पत्यादिशब्देम्यः ॐ । १।३।१४।४३॥ 

“स्स्याधिपतिः सवेस्येशांनः' स वा एष तेति नेति इत्यादि 
शब्देभ्यो नित्यमहिमा विष्णुरेव । “उतामृतत्वस्येशानो यदसेनाति- 
रोहितः सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिषटन्ति प्रदिशा विधम॑णि 
स योऽतोऽश्रुतः ईत्यादिश्रुतिभ्यस्तस्यैव हि ते शब्दाः । 

“सर्वस्याधिपतिः स वा एष नेति इप्यादि क्यो से विष्णु की ही नित्य 
महिमा सिद्ध होती है । “उतामृतत्वस्ये्ञान'" इत्यादि पूर्परुक्त के वचन बौर 
“सप्ता्वेगर्मा” इत्यादि भृतियों मै भी उन शब्दों से उन्हीं को सम्बोधितः 
किया गया है । 

प्रथम अध्याय-तृतीयपाद समाप्त । 


प्रथम अध्याय-चतुर्थपा् 
१ सधिकरणं 


भरूतिलिद्धादिभिरन्यत्रैव प्रसिद्धानामपि शब्दाना सामस्त्येन 
विदोपदेतुर्भाविप्भावेव प्र्करति दगेषत्यस्मिन्‌ पदि 1 
भरनिलिङ्क जादि से अन्यत्र प्रसिद्ध शब्दो को प्रवृत्ति विशेप कारणो से 
पूणे न्पमे विष्णुम ही है, ठेस इस पाद मे दिपलाते ह । 
शआनुमानिकरमप्येकेपामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृदीतेद्थयति 
च उ 1१६१११११ 
तत्तु समन्वयादिति सर्व॑शब्दाना परमेश्वरे समन्वय उक्त । तन्न 
युज्यते, यतो-'उव्यक्तात्‌ पुरुप पर" इति सास्यानमानपरिकल्पित 
प्रधानम्येकेपा श्राखिनामुच्यत इति चेन्ने । तस्यैव पारतव्यातु 
दरी ररूपकेऽव्यव्ते विन्यस्तस्य परमाटमन एवान्यक्तशेव्देन गृहते । 
कं प्रत्यय कुत्सने } परमात्मन एवाव्यक्तराव्द तत्तेवत्वेन तच्छरोरः 
}रपत्वादितर्यापयव्यक्तणव्द । (तुच्छैनाम्बपिहित यदासीत्‌" इति 
दशेयति च । 
“सव्यवत अचलं शान्त निष्कल निप्किय परम्‌ । 
यो बैद हरिमात्मान स भयादनुमुच्यते ॥ 


इति पिप्पखादशाव्यायाम्‌ । 
"अक्षर ब्रह्म परम्‌? इत्युक्त्वा "अव्यक्तोऽक्षर उच्यते इति वथरनाच्च्‌ । 


तत्त्‌ समन्वयात्‌ भूव से घमस शब्दो का म्॒न्वय परयेदवग्मे टी कदा 
गया है सी ठीक नही है क्योकि 'भव्यक्ततु पुरुप पर इत्यादि एक भरति मे, 
स्यि परिकत्पि प्रधान प्रकृतिं का मो उत्छे मिलता है । इत्यादि सशय 


{[ ७७ |] 


यरसगत है" ्रृति स्वतन्व नहीं दै, जीवरूपौ बव्यक्त शव्द से उल्तेख किया 
गया टं । प्रत्यय कुत्सन यथं भे होता है ! परमात्मा ही अव्यक्त शव्द वाच्य है, 
व परमात्मा काररीर ल्प जोवात्मा मी अव्यक्ते शव्द से पकाय 
जाता है । (तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीव्‌' मे रेता दिखलाते भ ह । "व्यक्त 
अचल, शान्त, अखण्डः निष्क्रिय, परमात्मा हरि को जो जानता ह वहु मय 
से चट जात्ता है' एेसा पिप्पलाद जाखा मेँ भी कहा गवा है । अक्षरं ब्रह्म परं 
एसा कहकर “अन्यक्तोऽ्र उच्यते कहा गया इससे भी हमारे कथन की 
पुटि होती है 1 
ॐ सृक्मन्तु तदहैत्वात्‌ ॐ । १।४।१।२॥ 
मुक््ममेवाव्यक्तराव्देनोच्यते । तद्ध्यव्यक्ततामहंति । सृध्मत्वं 
च मुख्यं तस्यैवं । 
यत्तत्‌ सूध्मं परमं वेदितव्यं नित्यं पदं वैष्णवं ह्यामनन्ति। 
यत्तल्लीका न विदुर्लोकसरारं विन्दन्तयेतत्‌ कवयो योगनिष्ठाः । 
इति पिप्यलादलाखायाम्‌। मुख्ये च विद्यमाने नामच्यं युक्तम्‌ । 
सुकषम वस्तु ही यव्यक्त दन्द से पुकारी जाती है, व्ही अव्यक्त हो भी 
सकती है, सृक्ष्मता ही उसक्ती विणेपता है । “जौ सूम ह उसे परम जानना 
चाहिए उते ही नित्य वप्णव पदं कहते हैँ 1 योगनिष् महात्मा उस पद को 
्राप्त करते हँ जिते कि प्रायः छोक नहीं जानते एेसा पिप्पलाद शावा मे स्प 
उल्लेख है । जवं मुय कौ प्राप्ति सम्भव हो तो अमृ्य का उपस्थित करना 
ठीकं नहीं है । 
ॐ तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॐ ।१।४।१।३।। 
तदधीनत्वाच्चाव्यक्तत्वादीनां तस्यैवाव्यक्तत्वपरावरत्वादि- 
कमथेवत्‌ । 
"दधीन गुणो यस्य तदगुणीभोऽभिवीयते । 
यथा जीवः परात्मेति यथा राजा जयीत्यपि ।" इतिं स्कान्दं 
जीव परमात्मा क अघीन है अतः उत्क अव्यक्त आदि विरोपण, परमात्मा 
भ वि सकन्द श कष्टा ~= ४ व्यु 
केलिये ही प्रयुक्त होते है जैसा करि स्कन्दपुराण म कहा मीट्‌- अधीन व्यक्ति 


{ ७८ 1 
कै गुणस्वामीके ही गुण कहलाते ई जैसे किं जीव के गुण पर्मासा के कट्‌- 
लति है, सेना जीतती है किन्तु राजा जयो कटा जति है + 
2 न्ेयत्वावचनाक्व ॐ १।४।१४॥ 
अन्यस्य न वाच्यत्व युज्यते । 


परमात्मा के अतिरक्त किसी यन्य का ज्ञेय नेहो युत होना ह इसच्यि 
उक्त गुणो से अन्य को सम्बोधित करना मसगत है । 


2 वदतीति चेन्न प्रानो हि ॐ १।४।१।५]। 


भ्हूत पर ध्रूव निचाय्य प्त मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते" इति नेयत्वं 
वदतीदि चेन्न 1 प्राज्ञ परमात्मा हि तत्रोच्यते-'खणौरणीयान्महतौ 
महीयान इति तस्यव हिं महतो महत्व, सवंमात्‌ परस्प महतोऽपि 
परत्व युज्यते । 


यदि कह कि~'महूत पर ध्रुव इद्यादि मे मन्ये का क्नौयश्व बतलाया 
गया है, तो यह्‌ मौ बापका भम है, प्राज्न परमात्मा को ही वहां महान्‌ कहा 
गया है, “वणोरणीयानु महती महीयान्‌" इत्यादि श्रति मे उमे ही महा से 
महान्‌ कहा गया ह । सेवसे पर महाव से भो महान्‌ बहौ हो सक्ते ह । 


> प्रकरणात्‌ ॐ १।४।१।६॥। 
“सोऽच्वन परमाप्नोति तद्रविप्णो परम्‌ पदम्‌” इति तस्य 
ह्ये तत्‌ प्रकरणम्‌ 1 


वह्‌ परम माग को प्रप्त करता दै, वह्‌ विष्ण का परमं पदं क" षस श्रति 
से निरिित होता है कि यह प्रकरण परमात्मा परक ह है 1 ४ 
ॐ चरयाणामेव चेवमूपन्यास प्रए्नश्च 2 १।४।१।७॥ 
त्रयाणामेव पितृसौमनस्यस्वरग्याग्निपरमात्मना प्रश्न उप- 
न्यासश्च 1 अविज्ञातपरार्थन च प्रन इत्यभिधीयते उति वचनान्न 
निरोधं । 


[ ७९ ] 


उक्त यम नाच्निकेतोपाख्यान मेँ करिए गये, पितृ प्रम, स्वर्याग्नि ओौर 
परमात्मा सम्बन्धी प्रन मौर उपन्यास से भी ब्रह्म परकता सिद्ध होती है। 
भविनात सम्बन्वी प्रार्थना को प्रदन कहत द इस वचन ये भी ब्रह्मपरक 
मानने मे कोई वि रोव नहीं होता । 


ॐ महद्वच्च ॐ १।४।१।८॥ 

, यथा महच्छब्दो महत्त्वे प्रसिद्धोऽपि परममहत्वात्परमात्मन एव 
मुख्यः एवमित्तरेऽपि । 

जैसे कि महत्‌ शव्द महत्तत्व वाची होति हए भी परममहान्‌ परमात्मा के 
लिए मुख्य ल्प प्रयोग किया जाताहे, वसे ही दूसरे शब्ड भो परमात्मा करे 
मस्य वाचक है । 
ॐ चमसवदविशेषात्‌ ॐ ! १1४1 १।९॥ 

यथा चमसशब्दोऽन्यत् प्रद्धिऽपि (तच्छिर एष हयर्वाग्विल- 

श्वमस ऊध्वं बुध्नः इति श्रू तैः शिरोवाचकः एवमव्यक्तादिशब्दाः 
सर्वेऽन्यत्र प्रसिद्धा अपि नामानि सर्वाणि यमाविशन्ति तं वै विष्णु परमः 
मुदाहरन्ति' इत्यादि श्र तेः परमात्मविधायका एव, अविशेषाच्तेः । 

जेसे कि चमस शब्द अन्यत्र अर्थ में प्रसिद्ध होते हृए भौ तच्छिरएपः 
इप्यादिश्र ति मे दिर वाचक है वैसे ही अव्यक्त गादि सारे शव्द अन्यार्थो मे 
प्रसिद्ध होते हये भी परमात्मा विघायक ही ह जंसाकि भ्रति मे स्पष्ट उत्लेख 
भी है--सारे नाम जिसमे समा जाति है उन्हं विष्णु कहते है । "इत्यादि, शरति 
से अन्यो को विशेपता सिद्ध होती है। 

२ अधिकरण 
"वसन्ते वसन्ते ज्योत्तिपा -यजेतः इत्यादि कर्मासिधायक्रस्य 

कमेक्रमादिविरोधाच्च युज्यत इत्यत आह-- 

भ्रयेक वसन्त मे जयोति से यन करना चाहिय" इत्यादि कमािदायक 
वचनो से कम क्रम ज्ञात होता ह, जो कि परमात्मोपासना से भिन्न लिए 
हर शब्द परमात्मवाची दै, यह कथन ठीक नही है । इसका उत्तर देते ट्‌ 


{ = } 


ॐ जयोतिस्पक्रमाततु तथा ह्यधोयत्त एकं ॐ १।४।२।१०॥ 
ज्योति रादिकर्मेवाचकत्वेन प्रसिद्धाभिषेयोऽपि स एव "एप द्म 
लोकमभ्यार्चद' द्युपक्रम्य ता वा एता सर्वा ऋष सवं चेदा सर्व 
घोपा एकेव व्याहृति प्राण एव प्राण ऋच इत्येव विघयात्‌" इति 
ह्यधीयत एके । 
ज्योति मादि रब्द कर्मवाचक स्प से प्रसिद्धायक हीते हुए मी परमात- 
वाचौ हौ दै । "एय इम लोकम्‌" इत्यादि उपक्रम करते हये धे सारी वरे, 
सारे वेद सारि शव्द एक हौ व्याहूनिमे सरग्न है, वह्‌ प्राण ही प्राप श्रूषारै, 
रसा हौ जानो +" इत्यादि एक श्चाघा मे स्पष्ट उत्तैख है । 
ज्योनिष्टोमादि छब्द वाच्य विप्णु केषा हो सकद है । क्योकि वे कर्मादि- 
वाचक है 1 अन्यथा कर्मक्रम का विरोघ हना है पुरा शका अने पर कहते ह- 
2 कल्पनोपदेल्ाञ्च मध्वादिवदविरोध ॐ १।४।२।११॥ 
मनुविद्यादिवत्परवंशव्दार्थत्वेने परस्य कल्पमोपदेशाच्च । त 
केमेक्रमादिविरोध । 
मधुविदयादि हटि ते इतर वाचक हने प्रर भी महयोग वृत्ति ते नारायण 
वाचक है उमो नग्ह्‌ ज्योनिष्टोमादि दाब्दं भौ महायोगवत्ति से नासयण 
वाचक रै) 
२३ अधिकरण 
ॐ न सस्योपसग्रहादपि नानाभावादतिरेकास्च ॐ १।४। ३।१२॥ 
“यस्मिन्‌ पच पचजना लाकाशश्च प्रतिष्ठित ' इत्यादिषु 
वहनस्योपमग्रहेऽपि न विरोधः । तस्यैवाकारादिपु नानाभावात्त 
दतिरिक्तस्वर्पाच्च । 
, भलिममे पाचरपाच जन मौर माकाच्च तिष्ट है" इत्यादि मे बदुएत्े 
ग उत्तल हं फिर मा उक्त मान्यत्ता मे कोई विष्दता नही हनौ । प्रयि- 
व्यादि पचि महाभूतो मे आकाश का उत्ते हूते दए भौ जो उसका मलग 


से उत्पल क्रा यया उती से ब्रह्मच का समर्थन हय जाता है, क्योकि 
ाकाञ्चको दिशेपस्प ब्रह्म केहा गया है । 


{ =१ ] 


पंचजनानाह्-- 
पवि जन कौन ह सो वतलाते है-~ 
ॐ प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॐ । १।४।३।१३॥ 
श्राणस्य प्राणमुत चक्षुपर्चकषुरुत श्रोतस्य श्रोत्रमन्नस्याचं मनसो 
मनः" इति वाक्यरेषात्‌ । 
भ्जो प्राणो काप्राण, नेत्र कानेत्र, श्रोत्र का श्रोत्र, सत्र काञ्च, मनका 


मन है" इस अन्तिम वाक्यसे पंचदशं का आश्रम प्रमाता है यहु बात 
निरिचत हो जाती है ( प्राणादि शव्ध्यव्यग्रह्यहीहै)। 


ॐ ज्योतिपेकेषामसत्थन्ने ॐ } १।४।३११४] 
“तद्‌ देवा ज्योतिषां ज्यति! इत्यनेन काण्वानां पञ्चकम्‌ । 
वह ्योतिर्थो की ज्योति है" इत्यादि 1 वचन ने दसरे पंचक 
का वाच्य भी ब्रह्य ही दै ेसा निरिन्एवं न ५ 
4 खि लेने 
अवान्तरकारणत्वेनारि खं एकि 
जीर मौ अवान्तर कारणं ब्रह्य 
कारणत्वेन चाकाडादिषु धयय्‌2 
आकाशादिषु अवान्तरकारात्व । एवं स्थितः ! यथाव्यप- 
दिष्स्यैव परस्य षय जाकदि तिष्ठन्‌ ` इत्याटिना आकार्दिपुक्तेः) 
आकाशादि मै भवान्तर कारण से भी सुरसी स्थिति वतलाई गई है "नो 


आकरा मे स्थित होकर वाक्राश का संयती -करता है' इत्यादि में वाकाः 
शादि में उस परमात्माका दह मन्तयासा | छा व्यवदेश्च करिया गया है 


५. अधिकरण 
सर्वदाब्दानां परमात्मवाचकत्वे कथमन्यव्यवहा रः । इत्यतोऽ- 
त्रवीत्‌- 
जन सारे ही शव्द परमात्मवाचौ ह तों उनका दपर अर्थो में व्यवहार 
दये किया जाता है? इस पर कहते ह्‌-- 











इति वक्ति- 
च्य है एसा वेतलनि है- 
त्त: ॐ । १४४1 १५। 





+, 1 


क 


ॐ समाकर्पति ॐ । १।४।५।१६॥ 
परमातवासिन. शाब्दा अन्यत्र समाङ्ृष्य व्धवह्हियन्ते ! 


"परमात्मवाचका शब्दा; समाकृष्येतरेष्वपि । 
व्यवद्धियन्ते सत॒ लोकवेदानुसारत 1\' इटि पायं । 
परमात्मवाचौ शब्दो को दूसरे जगह खीच कर्‌ व्यवहार किया जाता ह 


जमा कि षदमदुराण मे स्पष्ट उत्नेख है--(परमाम वाचकं समसन इब्दो 1 
दूसरो भे खीच कर सोक बेदानुसारं व्यवहार किया जाता है 1 


ताहि कय तपा च्रव्दाना जगति प्रसिद्धि ? 
यदि दसौ घात है तो उस ययुर्‌ कोःजागनिक अर्णोमे कमे प्रसिदिरही 
गई ? इसका उत्तर देते है. _ प र 
† 4 ४ 
शः त ॥ 0 ॥ भरष्ट 
ॐ जगद्वाचित्वात्‌ > । १९ [७ 
जगति व्यवहा रो "यै |तु परमात्मनि तथा। यतो 
जगति प्रसिदिः शब्दानाम्‌ ॥ ^ 


वार 
जैसा जगतं मे, लोक का 4 म्होनाष, वैसा परमात्मामेतो होता 
नहो इसर्धिये सारे द्द जागलिक( मे प्रसि हो गये । 


& जीवमुवयप्राणविद्धादिपि तातम्‌ ॐ ।१।४।५।१८॥ 


तदधोनत्वात्तच्छन्दवानतमिलुक्तमू \ तज्मीवमुष्यप्राणयो- 
लिद्धम्‌ 1 भस्य यदेका ४ { जीवो भहास्यय सा चुप्यति बाधुना 
हि सव रोका मेनीयन्ते' ईस्यादिधुततिम्य । इति चेन्न । उपासा 
तरविषच्यात्‌" इति व्यार्फातत्वात्‌ 1 
उस परमात्मा के अवीन हीने से तत्‌ शब्द जीव भीर प्राण दौनोके स्यि 
मुख्य ल्प हे व्यवहार मे याने लगा फेना “जहाद्यय सा' इ््यादि एक वेदिकं 
शासा मे किये गये जीव के वर्णन से प्रतीत होना है 1 यह कथन मी असंगत 


, है1 त्रैविध्य उपासना के व्यास्यान मे हृं इस यपगति का निरकिरण कर 


(8 


ॐ अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि च॑वमेके 
२४ । १।४।५। १६।। 
भरमत्मनानाधं कमदिकमपि वदति इति जैमिनिः कस्मि 
भगवो विजते सर्वमिदं विज्ञातं भवति ?° इति । "तस्मै स होवाच 
दे विच वेदितव्ये कथं नु भगवः स आदेशा भवति ? इति । थथा 
सोम्येकेन मृत्पिण्डेन" इत्यादिप्रश्लव्याख्यानाभ्याम्‌ । एवमपि चैके 
पठन्ति “यस्नन्न वेद कि ऋचा करिष्यति" इति । 
परमात्म जनके किएहीकमं भादिक्राभौी उपदेश दिया गयाहै एसा 
जंमिनि मानते ह । हे भगवन्‌ किसको जान लेने से इस सारे जगत का ज्ञान 
हो जता है ? इत्यादि प्रडन करने पर उन्होने कहा--दो विद्यामो का ज्ञान 
करना चाहिए ।' पूनः भगवन्‌ ! वह्‌ अदेश क्या है }! रेसा प्रदन करने पर 
उन्होने उत्तर दिया कि--हे सौम्य ! एव मृत्पिण्ड से सरे मृन्मय जगत्‌ का 
-गनिहोतादैवेसे ही उस्र एकको जान लेनेसे सवका नानहौजाताहै।' 
इत्यादि प्रदनोत्तरो मौर "यस्तन्न वेद क्तं वा करिष्यति" इप धरुतिसे 
जैमिनि कौ वात पृष्ट होत्ती है । 
ॐ वाक्यान्वयात्‌ ॐ । १।४।५।२०॥ 
वक्विस्याप्येवसन्वयो युन्यते पृथक्‌ पथक्‌ स्थितस्यापि, 
परमात्मना । 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित होते हुए भी परमात्मा सेवाक्य का टता अन्वय 
करना उचित है । 
ॐ प्रतिज्ञा सिदेलिगमार्मरथ्यः ॐ 1 १।८।५।२१॥ 
न्तास्यः पन्था अयनाय विद्ते" इति प्रतित्तापिर्धेलिगत्वेन कर्मा 
दिकमच्यते, इत्याश्मरथ्यः । य्ररमादेवं अनित्यफलमन्यत्तस्मान्नान्यः 
पन्था इति । 
मोक्ष के लिए दृक्षया कोई अस्य माग नहीं है इस प्रतिनासिद्ध वक्थ स 
कर्मादि को महत्ता वतलाई गई है, रेषा भावमरथ्य मनि का मत है । जिस 


{ < } 
रसा अनित्य फन मिता है अतः जनहा मोक्षका कारण होता दै. इसीटिष्ट 
श्ताव्य पन्या हेमा विशेपण दिया दै। 
2 उक्छमिप्यत एव परावादित्यौदनोमि ॐ । १।४।५।२२॥\ 
उत्छमिप्यत्तो मुमुक्षो कर्मादिना भाव्य साधनसाघनत्वेन 
अतस्तद्वक्ति इत्यौड्लोमिमेन्यते 1 
मुमुक्षु जीवके छिषएुक्मंही साचनरह, नान्य पन्था'म साधनका 
साधन स्प से कर्म का उपदेश्च दिया सया ईहएेसा ओौड्कामि मानतेहै। 
ॐ अवस्थितेरिति कादाकृत्स्न ॐ । १।४।५।२३]) 
सर्वं परमात्मन्नचस्थितमिति वक्तु तद्वचनमिति काश्चत्स्न \ 
"छष्णटेपायनमतादेकदेशविद परे. । 
वदन्तिते यंथाप्रज्नन विसोध कथचन 11" इति पाद्मं ! 


सय कु परमालामे ही स्थित दै, यहो मान ब्रह्मवाची 'सयनाय' पदसे 
वतका गई है एषा काषष्टतस्न मानते हँ । उपयुक्त सारे दही मते व्यास 
मम्मन है जैसा कि पदृम पुराण सष्ठ कहा गया है--कृष्ण््पादून मतके 
किसी एर जथ को अपना वुद्धि कै अनुसार रोग व्यास्या करते है, इसलिये 
कोई विष्टता नही है। 


६ भधिकरण 
सी दव्द्या पि तस्मिनेवेत्याहु-- 
स्वी बराचक ग्द भी परमात्मवाची ह एता वताते ई-~ 

ॐ प्रकृतिश्च यत्िज्नाचषन्तातुपयेधात्‌ ॐ  १।४।६।२८॥ 

^हन्तंतमेव पुरुप सर्वाणि नामान्यभिवदन्ति, यथा नयः 
स्यन्दमाना समुद्रायणा. समूद्रमभिसविषशन्ति, इत्यवभेवैतानि 
नामानि सर्वाणि पृस्पमभिविश्वन्ति !' इति प्रतिजाान्तानुपरौधात्‌ 
प्रकृतिचव्दवाच्योऽपि स॒ एव । 


श्वस परुपको ९ नामो से मृष्यु वाच्य कहा जाता है, जैसे कि समुद्र 
कम गोर उन्मुख वहती हुई नदिर्या समृद्र मे, ही प्रविष्ट होती है! "इदी प्रकार्य 


{[ ५ 1 
सारे नाम पुरुष का मृख्य वाचक होते हैँ इस प्रतिज्ञाग्मित दृटन्त से निरिचित 
होता है प्रकृति चब्दवाच्य, परमात्माही है । 
ॐ अभिध्योपदेशाच्चे ॐ । १।४।६।२५॥ 
"मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌ सायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
महामायेत्यविद्येति नियतिर्मोहिनीति च ॥ 
प्रकृतिर्वासनेत्येवं  तवेच्छानसत कथ्यते ॥' इति । 
वचनात्तदभिष्यैव च प्रकृतिरशब्देनोच्यते । 'सोऽभिध्या स जतिः 
स प्रा स आनन्दः" इति श्र तेरमिध्या च स्वकूपमेवे । 
ध्यायति ध्यानरूपोऽसौ सुखी सुखमतीव च । 
परमैश्वयंयोगेन विरुदा्थंतयेष्यते ॥' इति ब्रह्माण्डे । 
श्रकरति को माया जानो, महेद्वर को मायी, अविद्या को महामाया जानो 
` वहो मोहिनी नियति है । है अनन्त ! तुम्हारी इच्छा को ही भ्रकृति वासना 
आदि नामो से जाना जाता है । इत्यादि वचन से, उसकी इच्छा को ही प्रकृति 
मन्द से निरूपण किया गया है] 
श्वही प्रवलतम इच्छा है, वही प्रज्ञा है, वही सानन्द है" इत्यादि श्रुति में 
ब्रह्य को अभिध्या ( इच्छा ) स्वरूप ही कहा गया है ्यानरूप यह्‌ परमात्मा 
ही ध्यान करता है, यह्‌ अतीव सुख मी है मौर सुखी भी है, परमयं योग 
से इसमे विशद्धाथेता संभव है )' एेसा ब्रह्माण्ड पुराण का वचन भी है। 
ॐ साश्चाच्चोभयाम्नानात्‌ ॐ 1 १।४।६।२६॥ 
^एषस््येष पूरुष एष प्रकृतिरेप आत्मेष ब्रह्मं ष लोक एष अलोको 
योऽसौ हरिरादिरनादिरनन्तोऽन्तः परमः; पराद्‌ विश्वरूपः, इति 
वैद्धिश््‌ तौ साक्षादेव प्रकृतिपुरषस्त्वास्नानात्‌ \ 
"यही स्वी, यही पुरप, यदी प्रकृति, यदी आतमा, यदी ब्रह्य, यदौ खोक, 


यही जलौक, यही मादि, अनादि, अनन्त, परात्पर विवर्म हौ है "इस पेद्धि 
श्रतिमेस्पष्टरूप से परमात्माकौ प्रकृति गौर पुरुष दोनों कटा गया ह 1 


[ ५६ |] 


ॐ आत्मकृते परिणामात्‌ ॐ 1 १।४।६।२७॥ 
्रकरयेण कयत इति प्रकृति " इति योगाच्च ) प्रकृतावनु- 
प्रविश्य ता परिणाम्य तत्परिणामनियामकर्वेन तत्र स्थित्पा आत्मनो 
वहुधा करणात्‌ 1 "अथ हैष आत्मा प्रकृतिमनुप्रविश्यत्मान बहूधा 
चकार, नस्मात्परकृतिरतरमात्पकतिरित्थाचक्षते ।' इति भात्वेवेय- 
भ्रति । 
अविकारोऽपि परम प्रकृति तु विकारिणीम्‌ 1 
अनुप्रविश्य गोविन्द प्रृतिश्याभिधीयते ॥' 
इति नारदीये । न चान्यत्‌ कल्प्यम्‌, अप्रामाणिकत्वात । 


प्रक्पं स्पसेकरतीर वही प्रकृति दै" इस व्यास्या के बनूसार तथा 
रहति मे भनुप्रविष्ट होकर उसको परिणमित करके उसे परिणाम मे तिया- 
मकर्पमे स्थिते होकर सपने को अनेक चरमे कै उल्लेख से भौ उक्त कथन 
षी पुष होती है । सी आत्मानि पटति मे थनुप्रविष्ट होकर अपने को नेक 
रपवास्म विया इसलिये इसे प्रहि कहते ह" देसी भारेलवेय श्रति भौ दहै । 
'सविकन परमात्मा विकृति प्रकृति मे अनूप्रविप्ट होता है, इसीलिये गोविन्द { 
कोपकरात कहा जाता है ॥ दसा नारद पुराण का मी षचन है । दस मान्यता 
व विपदीट ्रह्तत्य जगनूमिभ्या" इत्यादि कल्पना नही करी चाद्ये, उस 
कथते का काद शास्मीय प्रमाण नही मिलता । 
2 योनिश्च हि मीयते ॐ 1 १।४५६।२६८॥ 


अव्यवघानेनोत्पत्तद्रारत्व तठृतित्त्वम्‌ । तच्चास्यैव हि गीयते 
“्यदुभूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा इति 1 
"व्यवधानेन सूतिस्तु पु स्त्व विदद्धिरुच्यते । 
सूतिरव्यवधानेन प्रकृतित्वमिति स्थितिः ॥ 
उभगात्मकसूतित्वादू वासुदेव पर पुमान्‌ । 
प्रकृति पृरुपश्चेति बब्ैरेकोऽभिधीयते ॥। 
' इति ब्रद्याण्डे । । 


[ ८७ | 
निरन्तर प्रसवशीला शक्ति को प्रकृति कहते है, यही वात "यदुभुतयोनि 
परिपदयन्ति घीराः' इत्यादि मेँ कही गई है । श्यवघानिकं प्रसव पुंसत्व हैः 
तथा निरन्तर पसव प्रकृतित्व है, एसा विदानो का मत है । वामुदेव उभया- 
` त्मकं पर्व करते है इसोलिये वह्‌ परम पुरूष दहै, वासदेव इस ॒एक हौ शव्द 
से प्रकृति भौर पुरुष दोनों कावोध होता ह! एसा ब्रह्माण्ड पुराण का 
वचनहे । 
७ अधिकरण 
ॐ एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॐ । १।४।७।२९॥ 
एतैन स्वँ शुन्यादि शब्दा अपि व्याल्याताः । एष ह्ये वशन्य 
एष ह्यव तुच्छ एष द्यं वाभाव एष हयो याव्यक्तोऽदष्योऽवि््यौ 
नि्गुणस्व इति हि महोपनिषदि 
दामूनं कुरते विष्णुरदश्यः सन्‌ परः स्वयम्‌ । 
तस्माच्छु्य इति प्रोक्तस्तोदनात्तच्छ उच्यते ॥ 
नैप भावयतु योग्यः केनचिन्‌ पुरपोत्तमः । 
अतोऽभाव वदन्त्येनं नाश्यत्वानार इत्यपि ॥ 
सर्वस्य तदधीनत्वात्‌ तत्तच्छस्चाभिधेयता 
अन्येषां व्यवहाराथंमिष्यते व्यवहतुंभिः ।' 
इति कौर्म। एतन तदधोनत्वाद्‌ युक्तयुक्ति समुदायेन । 
अवभारणा्थं सर्व॑स्याप्युक्तस्याध्यायमूलतः । 
द्विरकतिदुरवते प्राज्ञा अध्यायान्ते विनिणंयः ॥" 
इति वाराहुसंहितायाम्‌ । 
उक्त विवेचन से शून्य भादि रन्दो कौ भी व्पास्याहो जाती है] यही 
शुन्य है, यही तुच्छं है, यदी अभाव ह, यही अव्यक्त अद्रय अविद्य भौर 
निर्गण ह 1 ठेस महोपनिपद्‌ मे स्यष्ट उत्लेख ह ।' वह्‌ विष्णु स्वयं अदृश्य 
होकर दूखरे का सुख को कम करते ष्ट इसलिये उन शुः्य कदते टँ, विच 


को यातना देते ह इसचिये उम्दँ तुच्छ कहते है । इस पुरूषोत्तम का किसीभी 
प्रकार से उत्पत्ति या पूरणरूपसे चिन्तन कसना श्य नहीं है इसख्यि इ 
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अभाव कहते ह तया यह सहार करवै हँ इसतिये इन्दे नाद कहते ह । समी 
छर इनके वदा कौ बात हं दसविये सभो दब्दो से इनको पुकारा जाता हू । 
व्यवहार करने वाछे लोग केवल व्यवहार फे स्यि श्वष्दोका ओौरोकैनिये 
प्रपोयकरतेदह। देसावूर्म पुराणका वच्तहै। परमात्मा की दरस सर्वा 
धीनना गुणने धोधार्परजोमी युकिनिर्यांदो जाती ह वहु सव टोक ह 
“अध्याय के आदिसे अन्ते तक सवं कुश्च जानने कामेच द्विवि द्रारा 
सध्याय कै अन्त मे प्राज्ञ लोग प्रकट करते है ।' एेसा वाराह सहिता मे कहा 
गरेयाहं ! 


प्रथम सध्याय चतुथंपाद समाप्त 


दितीय अष्णाथ-प्रथस पाद 
१ अधिकरण 


उक्त ऽथेऽविरोधं ददेयत्यनेनाध्यायेन । प्रथमपादे युक्त्यविरोषं 
प्रथमतः स्मृत्यवि रोधम्‌ । 
इस अध्याय मे शास्त्र वाक्यो की अविरुद्धता दिखलाई गई है, प्रथमपाद 


मे युदितयों को अविरुदढधतः दिखलाई गई है, सर्वप्रथम स्मृतियों कौ अविरुढता 
दिलत ह । 


2 स्मृत्यनवकाशदोपप्रसंग इति चेच्चान्यस्मृत्यनवकाशदोषभ्रसंगात्‌ 
२४ ।२१।१।१॥ 
सवैज्ञा हि रुद्रादयः, अतस्तेषां वचनविरोधेऽप्रामाण्यमेव 
स्यादिति चेच, अन्यस्मृतीनां विष्ण्वादिभिरितरां सवरव कृतत्व च्छर्‌, 
तैराधिक्यं च सिद्धयति । 


रुद्र आदि सर्वत्न है भतः उनके जो वचन शास्त्र से विरुद दँ वे अप्रमाणिक्र 
है, एसा नदीं कहा जा सकता, विष्णु आदि जन्य स्पृतिर्यो के द्वारा, उन 
स्मृतियों को श्रूति से जचधिक सिद्ध किया गया हि--कर्योकि उन (द्र आदि 
स्मृतयो ) को स्वे ने ही वनाया है 1 
2 इत्तरेषां चानुवलव्षेः ॐ 1२।१।१।२॥ 
इतरेषां तासु स्मृतिपुक्तानां फलादीनां प्रत्यतोऽ्नुपलव्भरर- 
प्रामाण्यं तासां युक्तम्‌ ! चशब्देन भागोपलन्धिरद्ञीकृता । 


उन स्मृतयो मे जो फल बादि का शास्त्र विरुद विवेचन किया गया ह, 
वह्‌ शास्नों मे भक्ष रूप से तो यनुपलव्व टै ही, इसलिए यदि र्हं म्रा 
माणिक माना गयासौोभी ठीकही। सूत्रे चशन्दसे, कृख्जय मिलता 
भाद, रेषा स्वीकार गया है। 
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ॐ एतेन योग प्रयुक्त ॐ ।२।१।१।३॥ 
योगफल परत्य्षत उपलभ्यत, इति न मन्तव्यम्‌, उक्तस्य 
तत्काल एव फलाद! 1 
योग साधना का फुल प्रत्यक्ष मिलता हो रेषा नही मानना मम्यास कौ 
क्रिया योग द॑ने वततलाई शई है उसके भम्यास मे तत्ताल फलावाप्ति 
हति किसी को नही देखा गया । 
२ अधिकरण 
ॐ न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं शष्दात्‌ ॐ ।२। १1१1४11 
नैव शुतेस्तदनुारिस्मृतेए्व तदुक्तानुपलन्धेरप्रामाण्यमू्‌, 
विलक्षणत्वात्‌, नित्यत्वात्तदनुसारित्वाच्च । न हि नित्ये दोपाः 
कल्प्या स्वतश्च प्रामाण्यम्‌, अन्यथानवस्थिते । ^न चक्षुं श्रोत्रं न 
तको न स्मृतिरवेदा ह्यं वेन वेदयति" इति भाद्ल्वेयश्ुति । नित्यत्व 
चदाब्दादेव प्रतीयते । "वाचा विरूप नित्यया" इत्यादे अनादिनिधना 
नित्या' इति च स्मृति 1 
धरति का अनुसरण करने वाली स्मृति मे यदि श्रुति मे कहै गदु तत्व को 
उपलव्वि नही होती तो यये आप्रामायिक नही कहना चाहिए । विलक्षण 
नित्य मौर भ्रतिकीचनुमरण रने मे वह प्रामाणिक ६1 नित्यमे दोय नही 
देखना चाहिए निष्य वस्तु स्वन प्रमाण होनी है (अर्थाद्‌ नित्यता ही उपक 
प्रामाणिकता ह) उसका प्रामाण्य न मानने से अनवस्थां होगी । नेत्र, कनि 
तकं सौर स्मृति, किसर मे इसे नही जाना जा सकना वैद ही इसको वतते 
है ॥ दमी माल्वचे धूति है । वाचा विष निया" स्वल्प तात होता है । 
ॐ द्थ्यते तु ।२।१।२।५॥ 
अनिकारिणा फलम्‌, भतप्यतुपुयरे च~ 
'ऋम्युजु सामथवस्चि मूलरामायण तथा । 
भारत पंचरात्र च वेदा इत्येव शत्विताः 1 
पुराणानि च यानीह वष्णवानि विदो विद्र । 
स्वत प्रामाण्यमेतेपा नात्र किचिद्‌ विचायते ॥ 
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` यद्यपुक्तं ने दुष्येत्‌ पुवेकर्मात्र कारणम्‌ 1 
नाप्रामाण्यं भवेदेषां दश्यते ह्यधिकारतः ॥ 
इतः प्रा्राण्यमन्येषां न स्वतस्तु कथं चन । 
अदृश्योक्तौ ततस्तेपामप्रामाण्यं न संशयः 1" इति । 
अधिकारियों के फल को शास्रं मे दिखलाया गया है । भविष्यत्‌ पुराणः 
का वचन है कि--'छग्‌ यजु साम भथर्वं, मूल रामायण, महाभारत पंचरात्र 
ये सव वेद नामसे पुकारे जति हैँ] तथा जो वैष्णव पुराणरहवेभीडन्दीके 
तुल्य माने जात हँ, इन सबका स्वतः प्रामाण्य है इसके सस्वन् मे थोड़ा भी 
संदेह नहीं करना चाहिये । यदि इनमे वैदिक त्व का कहीं सामंजस्य नहीं 
वेठता तो यह इनकी विलक्षण विचार शली मात्र है, बे अविकारीकेमेदसे 
तत्व का विवेचन करते है, यही समञ्चना चाहिये यहं अप्रमाणिक है एेसा 
कहना ठीक नहीं । इनके अतिरिक्त जो श्रन्थ है वे दूसरों ते प्रमाणित होतेह 
उनमें स्वतः प्रामाण्य नहीं है वे अहद्यत्व का व्यास्यान करते हैँ इसलिए 
निर्चत है अप्रमाणिक हैं ।' 
३ अविकरण 
“मृदत्रवीदापोज्नरुवत्‌' इत्यादिवचनायुक्तिविरद्धो वेदं इत्यतो 
, व्रवीत्‌ । 
“मिट बोलती है, जल वोलते दै" इत्यादि यूवितविरुद असंगत वातो को 
कसे प्रामाणिक माना जा सकता है ? इस तकं का उत्तर देते है-- 
ॐ अभिमानिन्यपदेशस्तु विशेपानुगतिभ्याम्‌ ॐ ।२।१।३।६॥ 
मृदाद्यभिमानिदेवतंव तत्र व्यपदिश्यते, तासां चेतरेभ्यो विषिष्टं 
साम्पंमनुगतिश्च सर्वव । अतस्तासां सवंमुकेतं युज्यते । 
उक्त कथनमे मिदरी जादि के अभिमानो देवता का उल्लेख है, जिससे ज्ञात 
होता है कि इनकी गौरो से विकोप सामथ्यं है! इसलिए उक्त कथन पुसंगत ६ । 
ॐ दुश्यते च ४ ।२।१।३।७॥। । 
तासां सामर्थ्यं महद्धि, भविष्यत्‌डुरारो च~ 
पपूथिव्याचभिमानिन्यौ देवताः प्रयितौनसः 11 
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अचिन्त्याः दक्तयस्तासा दुश्यन्ते मुनिभिश्च ताः । 
ताश्व सर्वगता नित्य वासूुदेवेकसश्रयाः ।!* इति । 
वन अभिमानी देवतामो मे वदत वडा सामथ्यं है, जैसा कि भन्रिप्यत 
शुराण से ज्ञान ह्येता है-~“ृथिवी मादि के अभिमानी देवता बड तापी ी 
उनी सचिन्धय शप्रिि है, जिसे किमुनिदही देख सक्ते ह वे स्वंगत नित्य 
एकमात्र वोपदेव कै माश्रय मे रहते ह" 


४ अधिकरण 


“ससदेवेदमग्र आसीत्‌, असत सदजायत" इत्यादिना असतः 
कारणत्वोक्तेविरोध ! इत्यतो वक्ति- 
"ष्टि के पूरव यह्‌ सव कुद असतु ही था, असतु से सत्‌ हमरा इत्यादि मे 


असत्‌ को कारण वतलाया गयांदै.जो कि विष्द्ध प्रतीत होता दह सवा 
समाधान करते ह- 


ॐ असदिति चेन्न प्रतिपेधमाव्रत्वात्‌ ॐ ।२।१।४।८।। 
परततिपेधमात्रत्वात्नासत कारणन्व युक्तम्‌ । असत कारणत्वा- 
दुक्तिविस्ढ वेदवाक्यम्‌ इत्येतदत्र निपिद्धयते ! सर्वंशब्दाना ब्रह्मि 
समन्वयेऽपि तदधीनेत्वादेथवदित्यादिनाऽुस्यतवेनान्यस्यापि वाच्यत्व 
नाद्धीकारादसत प्राप्ति । तथा श्र तिप्राप्तमेवासन्मतमनत्र तिपिध्यते। 
समयस्यौपरिनिपेवात्‌ । मथुक्तिवि रोधोऽपि निराक्रियते । 
प्रतिपेव मात्र ये मसत्‌ कौन्कारणता मानना ठीक नही है, असत्‌ को कारः 
-णता युत विशद है, इसी करा निपेष कर रहे हो किन्तु सारे शब्द ब्रह्म मे ही 
अव समन्वित होते ह उस पर भी, तदधीनत्वादर्थवत्‌" सूत्र से अन्य शब्दों को, 
मुरयस्प से वाच्यता स्वीकारो गई दं, इसलिए असत्‌ शब्द भी प्रह्यवा्क 
निदिचत् होता है । धरति प्राप्न असन्‌ शब्द का यब निपेध करना ठीक नदी 
है, समय पर ही निषेव समीचीन होता हँ । युक्ति से विष धस्तु का भर्थानू 
निराकरण क्रिया जाना है। 
ॐ सपीतौ तद्वतूप्रसमादसतमनप्तम्‌ ५ ।२।१।४६॥ 


„भसन उत्पत्तौ प्रलये सर्वासस्वमेव स्यात्‌ । 


[ ९३ । 
असत्‌ से उत्पत्ति है तो प्रलय मे सव असन्‌ ही होना चाहिय 1 
ॐ न तु दष्टान्तभावात्‌ = ।२।१।४।१०॥। 
1 प्रखये सर्वापषच्वंभावे दष्टान्तभावादेव न युज्यते । सतत उत्पत्तिः 
सरोपविनाशश्च हि रोके दृष्टः 1 
प्रय मे सव गसव्‌ हो जाता है, यद्‌ दृष्टान्त नहीं मिलता है । रोक मे 
. तो उत्पत्ति सत्‌ की होती है जो कि सजेप गौर विनादकार देखी जाती है } 
ॐ स्वपक्षदोपाच्च ॐ ।२।१।८। १ १।। 
द्टान्ताभावादव । 
ट्ृष्टान्त के अभावसे ही तुम्हारे अपने मतम ही दोप घटित होता हु । 
ॐ तकप्रतिष्टानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिमधिप्रसङ्खः ॐ 
२।६।८१२।] 
एतावानेव तकं इति प्रतिष्ठापकप्रमाणाभावात्‌ उक्तादन्यथा- 
प्यतुमेयमिति चेन्न । एवं सति प्रमाणसिद्धेऽपि मोक्षेऽन्यथातुमेयत्वाद- 
निर्मोक्षप्रसङ्कः । अतो यावत्‌ प्रमाणसिद्धं तावदेवाङ्खीकक्तव्यम्‌ \ 
नातोऽन्यच्छवयम्‌ । 
श्यावदेव प्रमाणेन सिद्धं तावदहापयन्‌ । 
स्वीवूरयान्िव चान्यत्र शक्यभानमूचं क्व चित्‌ ॥ 
दति वामने । 
तर्क केवल विवाद मात्र ह" उस्म किसी स्थिरप्रामाणिक् वस्तु की स्थापना 
सनका सामथ्यं नहीं होता, बतः कुं दुसरा अनुमान क्या जाग चर भी 
ठीक नही, एेसा करने से प्रमाणसिद्धं मा सिद्धान्त भी मलत हा जिगा 1 
इसलिए जितना प्रमागघिद्ध उतना ह्‌ स्वोक्ार करना चाहिये } कु अन्य 
वन्चार करते क्म आवदयक्त्ता नहो ह्‌ जक्ता कि वामनं पृरणम पो कदा ग्या 
लितता कुद प्रनाण्‌ स सिद्धहो उतनाहा स्वीकार येना चावः चवर 
धर करे तकं करके संशयित नह! हना चाहिये । 


८॥ ता ौ [1 
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ॐ एतैन दिष्ापरिग्रहा अपि व्याख्याता ।२।१।४।१३॥ 
एतेन दृष्टन्तसवेनापावेन चावरिष्टा भअप्यपरिग्रहा विरुढ- 
सिद्धान्ता अक्तु व्वाचेतनकन्तु स्वजीवकन्च कत्वादयोऽपि अकस्माद्‌ 
हि इदमाविरासीदकस्मात्तषटति अकस्मारघयमभ्युषैति ।" 
प्रघानादिदमूत्पन्च प्रधानमश्ितिष्ठतति । 
प्रधाने लयमम्येति न ह्यन्यतकारण मतम्‌ ॥ 
जीवात्‌ भवन्ति मूतानि जीवे तिष्टत्यचचला । 
जीवे तु लयमृच्छन्ति न जीवात्‌ कारण परम्‌ ॥ 
इत्यादि तिप्राप्ना निराक्रेता । यथा दु खादिपु जीवस्यासवा- 
तव्रत्यमेवमन्येप्वपीति दृष्टान्त । श्र तिगतिस्तु ब्रह्मवाचकत्वेन प्रद- 
शिता । यत्रान्यवावक्षत्वेऽ्यवि रोधस्तवान्यदप्यमुर्यतयोच्यते, यत्र 
विरीघस्तच्र ब्रह वोच्यत इति नियम । 
उकन दृष्टाल कौ प्राप्ति मौर अप्राप्ति के नियम से धकं ल, मचेतन, 
प्रधान आओौरजीवका कलूत्व वतलाभे वलि ध्रूतिवावय, जो कि अकत, 
प्रधान मौर जीव के कतृं सव व्रतलाति वातत धति वाक्यये ह, यह्‌ सारा जगत 
लकस्मान्‌ ही प्रक्टहो गया, भकम्मान हौ स्थित ह, अकस्मात हौ लीन ह 
जाता है ।' यह्‌ प्रधान मे उलन्न है, प्रघानमे हौ स्थित ह, प्रधानमे ही लीनं 
हो जाता है, इम जगन का कोई गोर दूरा कारण नही ह 1 श्रे भत जीव 
सेषोतेदै,जीवमेहीस्थिरभावसेष्ट्रेहये दृ. जीमेही रीन हो जणे, 
जीव के अनिसिकिन कोद भौर कारण नही ह ।* इत्यादि 
भसे किदृखञआदिमभोगनेमे जीव परतवहुंवेमेहीगन्यवातोमेमी 
दै यह्‌ पर्यक्ष दृष्टान्त हं । श्रुति का धन्ना तो सव कुद ब्रह्मपरक सिद्ध 
करने का ह महाँ कही ब्रम के अतिरिकन किसी अन्य तस्व की व्याष्या कौ 
भी गहे, यदि वह मिद्धानके विष्नहीहे तो उस शत्य त्तत्लको गौण 
सूप से स्वीकार छलिया गया ह, जह वह्‌ सिन्त विष्ड हु वहां ब्रह्म फी 
मान्यता रहनी हु । श्वीन नियम ह । 
ॐ भोवत्रापत्तेरविभागरचेत्स्यास्लोकवत्‌ ॐ 1२।११४।१४॥ 
“कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सवे एकीभवन्ति" इति 
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मुक्तजोवस्य परापत्तिरुयते । अतस्तयोरविभागः । अतः पूर्वमपि स 
एव न ह्यस्यस्यान्यत्वं युज्यते, इति चेश, स्यात्लोकवत्‌ । यथा लोक 
उदक उदकान्तरस्यैकीभावन्यवहारेऽप्यन्तमेदोऽस्त्येव एवं स्याद्रापि, 
तथा च श्रुतिः "ययोदकं शुद्धऽदुदमासिक्तं ताद्गेव भवति" इति । 
स्कान्दे च-- 

उदकं तूदके सिक्तं मिश्चमेव यथा भवेत्‌ । 

न चैतदेव भवति यतो वृद्धिः प्रदृश्यते ॥ 

एनमेव हि जीवोऽपि तादात्म्यं परामात्मना । 

प्राप्तोऽपि नासौ भवति स्वातंत्रयादिविशेषणात्‌ । इति । 


न € 


"ब्रह्मं शानादिभिरंवरयत्‌ प्राप्तुः मैव शावेयते । 
तद्‌ यत्‌ स्वभावः कंवल्यं स भवान्‌ केवलो हरिः ॥' 
इति च (न ते महित्वमन्वश्तुवन्ति' न ते विष्णो जायमानो न 


जातः इत्यादि च फलत्वेऽपि युक्तिनिरोषेऽन्तर्भावादलोक्तम्‌ । 
शविज्ञानमय जीवात्मा अपने कर्मो सहत अव्यय परमात्मामें रनद 
जाते है इत्यादि भ्रति मे जीव गौर परमात्मा का एेक्य वततलाया गया हे, 
इसलिए वे दोनों एक ह है, पुवं, मे भी जहां उन्हें भिन्न चतरनि को चेष्ठा 
की गई ह वह्‌ भी असंगत हं वर्ह भी क्य ही सम्लना चाहिए मन्य जीव 
को अन्य नही मानना चाहिए । इत्यादि तकं भी असंगत है, यह्‌ एष्य को 
वात लौकिक एष्य कौ तरह हं--जंसे कि लोके एक जल दूसरे जलमें 
मिल जाने पर एक कहा जाता हं फिर भी उसमे मौतरी भेद रहता हू, वैस 
ही उक्त अभेद को वातमभीहुं। श्रूतिभी इसकी पुष्टि कराती हु-- जसे 
कि शुद्व जल मे अशुद्ध जल मिल जात्तादं वंसेही जीवात्मा का ठेवय ट्‌। 4 
स्कन्दपुराण मे ओौर भो स्पष्ट किया गया हं-- नल मे जले लने ते जसे 
एक मिश्रण हो जाता ह, किन्तु वास्तवं मेवो मिलता नहीं केवल वाढ़सी 
दीखती है, वैसे दी जीवात्मा भी परमात्मास्त एक होता हं वन्तु उसमे 
स्वतंत्रता आदि विग्रेपततये नही आती + ब्रह्मा शकर भादि देवताभीौ 
जिसकी वरावरी नही कर सकते, जिसका कि वकर रहना ही स्वमाव हँ 
ठेसा केवल प्रशु हरिदी हं + इत्याद्वि भी जापक महत्व को कोई नहींषा 
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सकता" न तै विष्णो जायमानो इत्यादि श्रतियोमे मी वहो वति क्ट पर 
ह । "विज्ञानमयः इत्यादि मे जीव के रेक्य की वाते युक्रिन विरुद हं अत उष 
रेक्य नही कहना चादिए वह्‌ जो अन्तमवि मत्र ह । 
६ अधिकरण 

ॐ त्दनन्यत्वमारम्भणदाब्दादिभ्य ॐ ।२।१।६।१५॥ 

स्वतत्रवहुसाधनामूष्टििकि दृष्टा । नव ब्रह्मण , किन्तु स्वर्प- 
सामयथ्यदिव तस्य सुषि । 'किस्विदासीदयिष्ठानरम्भण कतमस्त्वित्‌ 
कथासीत्‌" इति द्याक्षेप । अधिष्ठानाद्यतुक्तै । अआद्रिराब्दाद्‌ 
युक्तिभिस्च । 


'परतव्रो दयपेक्षेत ॒ स्वतत्र किमपेक्षते । 
साधताना साघनत्व यत कि तस्य साधनं ॥' इत्यादिभि। 


लोक मे, बह्ाधना मुष्टि स्वतन्त्र दीखनी है । उसमे ब्रह्म की कारणता 
सम मे नही भाती, किन्तु स्वत्प सामरथ्यंसे हौ सृष्टि दैली जातीहं। 
क्या दस जगन्‌ का कोई प्रारम्भ करने वाला दहं? द्या स्वेमुच एसा कोई 
था? एेसा साक्षेप मौ क्रिया जाता हु । अधिष्ठान का कोष प्रमाणभो नही 
मिर्ताभौरनयुक्तिसेहौ कुछ मम॑ज्न मे ञाताहं। 'सुष्टिका सचान 
प्रतन्प्रता ये यविक्षित द॑ उसमे स्वतन्यकर्ता की कन्पर्नाकी ही क्योकी 
जाए, सुष्टि मे साधनो का साधन प्रवयक्ष दौख रहा है तो फिर उसके लिए 
किसी भन्य साधनो की कल्पना करने से वथा लाम ?* इत्यादि दाकाए भौर 
तभ भनीश्वरवादौ प्रस्तुत करते है 1 स्वनन्त्र को साधन की अपेक्षा नही है। 
ॐ भवि चोपटव्पे ॐ ।२।१।६।१६॥ 


स्वतत्रसाधनभावे प्रमाणेस्पलभ्येत । 
अनुक्त पच्िवदैनं वस्त्वस्ति कुतस्चन । 
अतो वेदत्वमेतेपा यतम्तें सर्व्॑रैदका ॥' इति स्काम्दे | 


रवतन्वर सावन का मस्त्य, प्रमाणो से सिदधरहु-जसाकि स्कन्दपुराणमे 
लाना ह-वेद मे कोई वस्तु का प्रमाण नही मिता दसा कुमा भसगन हु । 
, जागतिक उन सभी साधनो का प्रमाण वेदो मे मिचत्ता हँ, जिन्हे स्वतस् साधन 


७ 3 । 
मान रक्वा है, सव्र वेद सम्मत हं । वेद में कहीं भी ब्रह्य के अतिरिक्त किसी को 
स्वतन्वत साधन नहीं कहा भया ह्‌ । 
अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्ये रसाच्च" इत्यादिना साधनान्तरप्रतीतेः 
कथमनुपरुष्धिः, इत्यत आह्‌-- 
सद्म्यः सम्भूतः पृथिव्ये रसाच्च" इत्यादि श्रुति से तो ईश्वर के 
मतिरिक्त 
सायनं कौ भी प्रतीति हौ रहौ है, फिर कंसे कहते हँ कि ईश्वर के भतिरिक्त कोई 
दुसरा सायन नहीं कटा गया है ? इस अर्थं का उत्तर सूत्रकार देते ह-- 
ॐ सत्वाच्चावरस्य ॐ ।२।१।६।१७॥ 
अवरस्य तदधीनस्य साधनस्य सत्वात्‌ । का आसीत्‌ पुरुष 
आसीत्‌ परम आसीत्तचयदासोत्तदावृतमासीत्‌ अथ ह्येकं एक परम 
आसीदयस्येतदासीच्न द्येतदासीत्‌' इति कापायणधर तिः । 
अद्भ्यः सम्भूतः इत्यादि यें जो साधनत्व हँ वह्‌ परमात्मा के भधीन होने से 
हे जंसाक्रि कापायण श्रुति का कथन ह-- काल था, पृर्पथा, परमथा, ओौर 
जो कुछ भी था वह्‌ सव उस पुरुप से अवृन था, एकमात्र परम हौ धा, जिकषते 
यह्‌ भूत हृए न धा, च यहूसास प्रापचिके जयत्‌ ही था|' 
ॐ असद्व्यपदेशाम्नेति चेन्च धर्मान्तरेण वाक्यरोपात्‌ ॐ ।२।१।६।१८॥ 
'तासदासीचचोसदासीत्‌' इति सव॑स्यासतत्वन्यपदेशात्‌ नेति चेन्न । 
अव्यक्तत्वपारतंव्यादिधर्मान्तरेण हि तदुच्यते । (तम आसीत्‌" इति 
वाक्यशेपात्‌ । न चान्यत्र प्रमाणमस्ति । 
“अजो ह्येको जुवमाणोऽनुदेते जहात्येनां मुक्तभोगामजोऽन्यः । 
अनाद्यनन्तं जगदेतदीदृक्‌ प्रवत्तेते नात्र विचायंमस्ति ॥ 
न चान्यथा क्वापि च कस्य चेदमभूत्‌ पुरा नापि तथाऽभविष्यत्‌ । 
असत्यसप्रतिष्टन्ते जगदाहुरनीदवरम्‌ ॥ 
असत्यमाहूर्जगदेतदन्नाः चाव्ति हरेयं न विदुः परां हिं । 
यः सुत्यल्पं जगदेतदीदृक्‌ सृष्ट्वा त्वभूत्‌ सत्यकमा महात्मा ॥ । 
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'अथेनमाहु सत्यकरमेति सत्य ह्येवेदं विदरवमसौ सृजते । भथन- 
माहूनित्यकर्मेति नित्य छयेवाप्तौ दररुते \ यच्चिकैतसत्यमित्तन्नमोध- 
मि'त्यादिथ्‌ तिस्मृतिभ्य. । 


नास्तिक तकं मे "न मसत कान मत्‌ का" इत्यादि श्रुति कौ प्रस्तुत करते 

हए भपनी वात को पृष्ट कहते है, सो उना कथने विचा रपूर्णं है, उक्त प्रम 
मे अव्यक्त स्वतव्र भादि विरेपताओ का उल्छेप है तथा अन्त मै "तम आसीत 
रसा यस्ित्र का स्पष्ट उत्टेख भी है । इसी से नास्तिको के तकं का खौवला- 
प मिद्ध ले जाता ह । उनके मत का कही मौर तिस वुततिमे प्रमाणभीनदी 
मिलना | जव कि अस्त्व के यने प्रमाण उपलव्वं हँ जैत किएक यज 
जीव स प्रए़त्ति को मापिक्तं होकर मोक्ता है जव करि हूयस भज प्ररमात्मा इसं 
भूभाग धृति का त्याग कर देता टै !" यहं सारा जगत्‌ इस प्रकार बनादि 
काठगेचगाभा राद मौर अनन्तफाट तक रहेगा, इसमे किसी प्रकारका 
विचार कर सग्रना सम्भव मही है + "यहं किमसे टमा क्व ह इत्यादि यन्यथा 
विवारभीकरसङ्नार्बटिनिह। धरर खो इतै यप्त्य मौर प्रतिषि मान 
कर अनीष्वर पटे है ॥ वम्तुत जगत्‌ भो यस्य मानने वारये लोग अनह 
जोदिःह्रि दी पराक से परिचित ट्‌! “जो मत्य स्वरूप है, इस जगत फी 
सृष्टि करके यै सत्यकर्मा महाता इसामे यनुस्पूत हो गये। इमीटिए उन्हे 
सत्यकर्मा कटत टे उन्दने इस विद्व को सत्यटी रचा, घसव्य नही, इन्दे 
निव्यकर्मा कते हे वयो उन्दोने दस नित्य सिद्व क रचना को है । दघ्मादि 
१ श्रुति स्मृति अस्तित्व समर्थक है । 


“परस्परविरोवे तु वाक्याना यत्र युक्तता । 
तथेवाथं परिक्ेयौ नावाव्या गुवितरिप्यते ॥' 
इति वृहत्सदितायाम्‌ । 
'विषटवत्‌ प्रतीयत वागमा यत्र वै मिथः। 
तत्र दृष्टनुत्नारेण तैपामर्थोऽन्ववेश्षयते 1' इतिं च 1 
“दयोऽनीशो जगन्मिथ्या न पूज्यो गुरुरित्यपिं । 
इत्यादिवद्‌ विरुद्धानि वचनान्यथ युक्तय ॥ 
परमाणेवहुमिर्चेया समासा इत्ति वैदिक, । 
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वेदवेदानुसारेषु ८.1 श 
अन्येषां तु विशदानां विप्रलम्भोऽथ वा मपो 


इति भागवतततत्रे । 
'दास्त्राथंयक्तोनुमवः प्रमाणं तूत्तमं मतम्‌ । 
मव्यमं त्वागमो जेयः प्रत्यक्तमधमं स्पृतम्‌ ॥ 
्रत्यत्तयोरागमयोविरोधे निद्वयाय तु । 
अनुमाद्या न स्वतंत्राः प्रमाणपदवीं ययुः ॥* 
इति पुरुषोत्तमतंत्रे । 

(जव वाक्यों मे परस्पर विरो हो, वहां जो सही शास्त्र सम्मत स््॑सम्मत 
मथंहो उसे दी सही मानना उह्यि, मनमानी युक्ति से वहाँ अथं नहीं करना 
चाहिए ।' रेस वृहत्तसहिता में कहा गवा है ओर भी वहीं अणे कहते ह- 
जर्हा आम वावय परस्पर विरु प्रतीत हो, वहां दृष्ट के बनुसरार थंका 
अन्वेपण करना चाहिये ।' ईच अनीश, जगन्मिथ्या गुरु बपूज्य भादि की तरह 
विरुद वचनो को अनेक युक्तयो सौरं प्रमाणो से निण॑य करना चाहिये एेसा 
वेदिकं का मत है । वेद ओर वेदानुवरत्तौ शास्त मे जह विष्टरता हौ वहं 
अन्याधं कल्पना करना ठीक नहीं दै, वेदानुसार करना ही सटी होगा; अन्य 
नास्त्र विरुद्ध मतों से उस विपय का अथं साम्य करना विपरीतत्ता भीर श्रम 
है! पा भागवत तन्त्र कामत हं | शास््राययुक्त मनुभव उत्तम प्रमाण ह, 
लागम से नेय अनुमव मध्यम ह, प्रसभ अदुमव अधरम कटा गया है। जहाँ 
प्रत्यक्ष ओर बागममें विरुता हौ तो उसका निणंय करने के कल्ये अनुमान 
"दद्यादि स्वतंत्र प्रमाण किसी सत्तल्व फ नहँ होते  रेसा पृरपोत्तम तंत्र का 
वचन ह | 
ॐ युक्तेः शाव्दान्तराच्च ॐ ।२।१।६।१९॥ 

"साधनानां साधनत्वं यदात्माधीनमिष्यते ! 
तदा माधनसंपत्तिरोदवयं्ोतिका भवेत्‌ ॥1' 
इत्यादेः साधनान्तरेण सृषयुंक्ता । “अद्भ्यः संभूतो हिरण्यगमं 
इत्य्ट' वित्यादिशब्दान्त राच्च । 


८ ननी बह 
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“जह साधनो कौ साधनता सात्माघीन वही गई है वहां साधन सम्पत्ति 
रेदवयं द्योतिका है 1" इत्यादि मे साधनान्तर सृष्ट का उरटेद ह तया “नद्भ्यः 
मृतो हिरप्यगभं ” इत्यादि दष्दो से मी उसी का समयन क्रिया गया है 
ॐ परवच्व ॐ ।२।१।६।२०॥ 
साधनान्तरेण हि पटादिसुष्दृ्ा । 
वस्त्र दिका निर्माण अन्य साघनोसे दी होताट। 
ॐ य्था प्राणादि ॐ ।२।१।६।२१॥ 
तच्च साधनजात तेनानुपरविष्टमेव । यथा दारीरेच्छियादि । 
श्रकृति पुरुप चेव प्रविश्य पुस्पोत्तम । 
कषोमयामास भगवान्‌ सृष्ट्यर्थं जगतो विभु ॥" इति कौर्मे । 
अस्यात्य सारे साधन परमार्मा के अनुप्रवे्त रोनेसे टौ साधघनर्हैज्देषि 
शरीर इन्द्रिय रादि सव माप्माके यमुप्रवेदसे सचरति) कम्‌ पुराणम 
लाया भी रै-“मगवान पुरपोत्तमने प्रषृति सौर पृस्पमे प्रविष्ट हो$र मृष्ट 
के लिएु जगत ते कुष्य किया |“ 
७ धकिक्रिरण 
जीवकन्तु त्वपक्ष ध्रतिप्रा्ो विस्तरान्निराक्रियते । 
श्रूतिमे प्राप्त जीव षत्तृत्व पक्ष का विस्तार से चिराकरण करते ह~ 
ॐ इतरव्यपदेयाद्‌ ट्ताकरणादिदोपगप्रसक्ति ॐ ।२।१।६।२२॥ 
जीवकततु स्वपने हिताकेरणमटितकरण च न स्यात्‌ । 


जीवेका क्तुरव स्वीवासेसे ह्तिन करना, गहितिक्रनातही दोना 
साहिए या । 
ॐ अपिक तु भदनिर्देशात्‌ ॐ ।२।१।७।२३॥ 

म च ब्रह्मण श्रमचिन्तादिदोपप्रस्नक्ि, अध्धिवगक्तित्वात्‌ } 
“रोता मन्ता व्रण-देघ घो वि्नाता प्रजाता सवेण भृतानामन्तरः 
पुरुप एप तं आत्मा सर्वान्तरो योध्वनाययां पिपासे योक मोह णरा 
मृत्युमत्येति" इत्यादिविलेपनिरदेगात्‌ । 
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व्रह्म के श्रम चिन्ता जदि दाप प्रपक्ति नहीं होती कथोक्ति उक्षमें अधिक 
राक्ति है। “्रोत्ता, मन्ता, द्रष्टा, अद्र, घोष वित्राना, प्रजाता, सवका 
अन्तेर््रामी पूप है” यह्‌ जोत सर्वान्तर्यामी मत्मां, जोकि भूख प्यास 
दाकर माह्‌ जरा मृ्यु अद्रिका अतिक्रमण केरचुश्नाहै। इतयादि विशेषताएं 
परमत्मा की व्तकाई गई है| 
ॐ अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॐ ।२।१।७।२४ 
चेतनत्वेऽप्यदपादिक्दस्वतंतरप्वात्‌ स्वतः कतत त्वानुपपत्तिर्जीवस्य । 
ध्वथा दारुमयीं योपां नरः स्थिरसमाहितः । 
इ द्धयत्य ङ्खमङ्कखानि तथा राजचिमाः प्रजाः ॥' 
ईति भारते 1 
जीव में चेतनतादहै फिरभो वह प्रत्यर आदि की तरह परतन्त्र द जतः 
उसमें स्वतः कत्त त्व सम्भव नहीं है । जसा कि महाभारत मे वचन भो है - 
"जैसा की च्कंडी को वली मुन्दर स्त्रीकौ मृत्तिको प्रायः मव्य म्गौ 
इशारा करता है, वसे दी यह्‌ प्रजा भी ह !* इत्यादि 
ॐ उपसंहरदशंनान्नेति चेत््षीरवद्‌ हि ॐ ।२।१।७।२५। 
जीवेन कार्योपसंहारदरंनात्तस्य कत्तु त्वमिति चेन्न यथा गोषु 
भीरं दृश्यमानमपि प्राणादेव जायते । 
"अन्तं रस्ादिदखूपेण प्राणः परिणयत्यसौ ।' 
इतति वचनात्‌ । एवं जीवे दुद्यमानोऽपि कार्योपसंहारोऽस्वा- 
तत्यात परकृत एव । य आत्मानमन्तरो यमयति" (नाहं कर्ता न 
कर्ता त्वं कर्ता यस्तु सदा प्रभुः" इत्यादेः । 
नारे कार्यतो जौषद्नरा ही होति देखे जाते ह अतः वदी कर्ताहं, 
कयत भी अक्षगतत है! जैते यायस्ने द्रव हाता देखा जता है पर वस्मतः 
प्राणवाक्ति दे दत्ता है, “प्राण दी भन्चको सस जादि र्थो परिणत करता 
रसा वचन भी है । उसी धकार जीव कै टार जौ करयं होते देख जाते हु वह 
(० ~ प्र्‌ चनं त चरता ् १ 
उसके स्वतः सामथ्यं ते नहीं होते वह तो पर्वन होकर कायं नस्ताः सरे 
कायं परमात्मा ही करते ह जसा क्रि “जौ भत्माक्त अन्तर्यामी स्प से सपमन 
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कर्ता ै" "नमै कर्ता हन तुम कर्ता हो, एकमत्र कत्ता तो नित्य प्रमू हीह" 
इत्यादि श्रूतियो मे कटा गया है । 
2 देवादिवदपि लोके ॐ ।२।१।७।२६॥ 

न॒ च कृततुरीष्वरस्यादृ्टिविरोष । देवादिवददृग्यत्वमक्ति- 
योगात्‌ । लोकेऽपि पि्चाचादीना तादृशी शक्तिदृश, किम्वीश्वरस्य 

“न युक्तियोगाद्‌ वाद्यानि निराकार्याण्यपि क्वचित्‌ । 
विरोध एव केक्याना युक्तयो न तु युक्तय 1. 
इति वृहतूसदहित्ताया } 
ईश्वर का कृत्व दुष्टिमत नही होता इमकिए वह्‌ कर्ता नही है पेमा मी 

नही कह सकते, देवतामो कौ अदृश्य शक्ति होती है क मे पिद्राच आदिका 
भी यदद्य भरि देखी जाती है, फिर दद्वर्‌ के विपय मे सशय कौ गुजायद ही 
नही है । “युक्ति से दीकयो का निराकरण कभी नही क्रमा चाहिये, वाक्यो का 
विरोषर होने से वहा सुचि निर्णायक मानना चाहिये, किन्तु केवर युयं 
लोक नही ह ।* एसा वृहृतूसहिता का वचन है | 
2 कृत्स्प्रसक्तिनिरवयवत्वश्ब्टकोपो वा ॐ ।२। १।७।२५७॥ 

सय च दोपो जीवक त्वपकषे । एकेनाद्ध छिमारेण प्रवत्तमा- 
नोऽपि पूणपरवत्ति स्यात्‌ । न च तद्‌ युज्यते । सामर््येपदेशदर्शनात्‌ । 
न चेकदेदैन, निरवयवत्वात्‌ ¡ श्रयय स जीव स नित्यो निर 
वयवो जाताञ्ाता सुखी दु खी शरीरेन्दियस्थ ` इति भाव्त्वेय- 
धरति । ने चोपाषिऱताश स एव । य उपहित इति द्वितवपिकष- 
त्वात्‌ । न चान्यक्कह्प्यम्‌ । यद्‌ हि युक्त्या विर्ध्येत तदीदरतमेव 
हि इति गत्यन्तरोक्ते ! = 

जीव का कततुत्व स्वीराे से, वह्‌ पूणंर्प से जगत के ख्य भ परिणत ह 

यया, दा मानने का दोप उपस्थित होगा तया उसके निरवयव यतामि वाठ 
श्रुति दाद से विस्डत्ता होगी । केव एक अगृद्ठि का इगन पाकर यदि लगा 


४५ 
जायत मौ पूण प्रवृत्ति होती है, थत जीव कत्तुल्ल मानना ठीक नदी है। 
सामथ्यं परी एव र्थनमे हीरेखी जाहीषट, एतावहं स्थनमे ीदेषी 
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जाती है, एेसा कोई स्थान जीव है वह्‌ निरवयव है । “जो यह्‌ जीव है वह्‌ नद्य 
निरवयव, जाता, अज्ञाता सुखी दुखी शरीरेन्द्रिय मे स्थित्तहै "शेसी जीवके 
सम्बन्ध म माल्यवेय ध्रत्तिभोदै। जीव, परमात्माकाअंशहनोकिभौपा- 
विक नदीं है, अपितु निश्चित अं है, जो कि हत्व की अपेक्षा रहता ह, भरात्‌ 
भिन्न अंश है। इसलिपए्‌ सृष्टि को किसी अन्य मानना उचित सहं है | “यदि 
युक्ति से कत्तत्व मे विश्डता हो तो सृष्टि ईश्वर कृत मानना ही उचित है' एेसा 
गत्यन्तर उक्ति से ज्ञात होत्तादै। 


८ अधिकेरण 
ॐ श्रुतेस्तु गब्दमूरत्वात्‌ ॐ ।२।१।८।२८॥ 

न चेडवरपक्षेऽ्यं विरोधः । '्यौऽसौ विरुढोऽविरोद्धो मनुरमनुर- 
वाग्‌ वागिन्द्रोऽनिन््ः प्रवृत्तिरपवृत्तिः स परः परमात्मा" इति पेद्या- 
दिशते । शब्दमूलत्वाच्च न युक्तिविरोधः । 

“यद्‌ वावयोक्तं न तद्‌ युक्तिविरोदुं शक्तुयात्‌ क्वचित्‌ । 
विरोधे वाक्ययोः क्वापि किचित्साहाय्यकारणम्‌' ॥ 

इति पुरुषोत्तमतन्त्े । 


श्रुति से जीव का कर्तृ संदिग्ध है किन्तु ईवर का कतुत्व असंदिग्ध है 


५ 


उसके कतुत्व का तो वैदिक शब्दो से ही निर्णय होत्रा है । जो यहं विरद अवि 
रुढ. मनु अमनु, अवाग्‌ वाग्‌ इन्द्र॒ अनिन्द्र, प्रवृत्त अप्रवृत्ति जो कुछ भो है, सव 
वरमात्मा का रूप दै" इत्यादि पँङ्धि श्रूति ते ही निश्चित दौ रहा दै । शव्द मूलक 
होते हृए भी, युक्ति विरूढ मी नही है जैसा किं पुरुपोत्तम तंत्र म कहा गया 
है--"जो वेदं वाक्य मे कहा गया है उसे युक्तिसे कभी विरुट नहीं कर सकते, 
जव कहीं वाक्षय मे परस्पर विरोव हेता है तो युक्ति काकु साहाय्य धपेक्षितं 
होता है।' 
ॐ आत्सनि चैवं विचित्रास्व दि  ।२।६।८।९१॥ 

परमात्मनो विचित्राश्च शक्तयः सन्ति नान्येपाम्‌ । 'विचिव- 
दाक्तिः पुरुषः पुराणो न चान्येषां दाक्तयस्तादटृशाः स्युः, एको वसी 
सर्व॑भतान्तरात्मा सर्वान्‌ देवानेक एवानुविष्ट' इति रवेताइ्वतरशरतिः। 


[ १०४. ] 


परमात्मा कौ तिचिव्र दकियां ह कितौ अन्य मे दह्‌ नही ह| शरुराण पष्य 
कौ विचित्र दाकि है, किसी वन्य मे वेसौ शक्यां चरी है, बह परी अके ही 
सरवा्तर्यामि मी होकर सकफे स्वामी स्पे प्रष्टि है।' एसी शवेता्वतर 
श्रुति है} 
ॐ स्वपन्नेदोपाच्चे ॐ ।२।१।८।३०॥ 

भे दोपा इतरत्रापि वै मगुणा परमे मता । नदौप परमे 

केरिचिद्‌ गुणा एव निरन्तरा ।' इति वचनात्‌ जीवपन् एव दोपो न 
परप । (यय स दोप साञ्जन शजनि स जोबौधय भ 
निर्दोषो निष्कक सगुण पर परमात्मा" इति कोपायणश्रत्ति । 

“जो बौर जगह्‌ दोप है बै परमात्मा के दिए गुण ई परमात्मा मे दोय तता 
हनरी उनेमे त्तो गुणी हः इस वचन से जीवपक्षमे ही दोप सम्ब ट, परमासा 
मे समव नही ह । जा फि--कापायण शति मे स्पष्ट उत्ठेस है--'जिमे जन्म 


सेट दाप चिपक हृए ह, वह जीव है तथाजौ निर्दौप, अखण्ड, सगुण है वहू 
परात्पर ब्रह्य है" 


४ सवमिता च तेदुदयनात्‌ ॐ ।२।१।८।३१॥ 

स्वया गक्तिभिरदेवता सा प्रेति या प्राहुरजखयक्तिम्‌ नित्य 
नन्दा नित्यस्पाऽजय च या शाद्वत्तात्मां इति च या वदन्ति" इति च 
चतुवेददिखायाम्‌ । अतो न केव विचिवरदाक्ति , बिन्तु सरव॑शफिरेव । 


“जो मस्व शरियो से युक्त देवता है उस जपरिमित दास्िगाली कौ परमात्मा 
कदत ह" उते नित्यानन्द, नित्यरूप, अजर शाद्व घात्मा आदि नमि से स्मरण 
कथा जाता हैः एमा चतुर्वेद शिखा फा वचन है इसमे निदिचत्त होता है फि वह - 

येबट विचित्र शि ही नरी, मपितु सर्व्रखिमान दै ! 


2 विकरणत्वाद्रेति चेत्तदुक्तम्‌ = ।२।१।८।३२॥! 
ने च केरणाभावादनुपपत्तिरिति युक्तम्‌ । 
(अपाणिपादो जर्वनो गृहीता पद्यत्यचक्ु स श्ुणोत्यकणं । 
स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरगरूय पुर महातम्‌ ॥ 


(८ १०५. 1 


न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समर्चाभ्यधिकरच दुद्यते । 
परास्य शाक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी नानवलगक्रिया च ॥ 
इत्यादि ध्र तिभ्यः । सवेपिता चेति सामान्यपरिहारेऽपि विदोप- 
युत््यथं पुनरारङ्का । 
परमात्मा की इन्दि नदीं है, इसलिए वहं जगत्‌ स्रष्टा हो सका एसी शंका 
भीना समी है । परमात्मा की विशेपता्--'"वह्‌ धिना हाथ पैर के ही दौड 
कर पकडते ह । विना नेतर सौर कान के देखते सुनते है, वहं ज्ञात भौर जेय दह, 
किन्तु उन्हे कोई नही जानता उने सृष्िकर्ता महान्‌ पुरुप कटते ह ॥ उनमें कायं 
यौर कारण नहीं है, उनेक समान कोई नही है न उनसे अधिक दी कोर टै, 
उनकी स्वाभाविकी शक्ति तान वल करिया भादि नामं ते प्रसिद्ध है" इत्यादि 
रति मेँ वतलाई गई ह । सामान्यतः सभो अंकों का निराकरण कियाजा 
चुका था, पुनः आका विशेष युक्तिके किए को गई है। 
९ अधिकरण 
यल्रयोजनार्थ सृषयादिस्तदूनत्वादपुण॑ेत्यत आह-- 
जिस प्रयोजन ॐ किए सृष्टि की गई, उससे तो परमात्मा मे न्यूनता बौर ` 
अपूता घटित होती है, दस संगय की निवृत्त करते ह- 
ॐ न प्रयोजनवत्वात्‌ ॐ ।२।१।९।३३॥ 
'सथैप एव परम आनन्दः" इत्यादिना कतषृत्यत्वात् प्रयोजनाय 
सृष्टिः ¦ किन्तु- 
यही परम भानन्द है" इत्यादि से निश्चित होता है कि परमात्मा कत्तछृत्य 
ह, उन्होने किसी प्रयोजन से सृष्टि नहीं कौ । विन्तु-- 
ॐ लोकवत्तु रीलाकंवत्यम्‌ ॐ ।२।१।९।३४॥। 
यथा लोके मत्तस्य सुखोदेकादेव नृत्तगानाद्रीला, न 
भ्रयोजनपेक्षयथा एवमेवेदवरस्य । नारायणसंहितायां च-- 
“सषटयादिकं हरिव प्रयोजनमपेक्ष्य तु । 
कुरते केवलानन्दाचया मत्तस्य नर्तनम्‌ ॥ 


[ ५०६ 


पूर्णानन्दस्य तस्येह पयोजनमति कप । 
मुक्ता अप्या्कामा स्यु किमु तस्यािा्मने 11 इति । 


देवस्यैप स्वमावोऽयमाक्ठकामस्य का सुहा इति च धूर्ति । 
जपे करि सयार मे अनम्दमग्न व्यक्ति को नृत्य गान भादि सैर ओर अधिक 
नदित करते ह वसे ही दैस्वर कौ सुषि ये अत्यधिक आनन्दं यत्ता दै! उमम 
कोद खास ग्रयोजद नरी है! जषा कि नारायण सिता मे स्पष्ट रच्टेषख दै- 
^ हरि ने सष्टि किसी सरसि प्रयोजन से नही की दै, वह्‌ त्तो उन्होने केवल भनद 
प्राप्तिकीसुष्टिसेही कीरै जने कि सानन्दित व्यक्ति को नृत्य अत्यधिक थाने" 
दिति करता है । उप पूर्णानन्द परमात्मा को किमी प्रयोजन की भपेक्ना हौ सकती 
है, वह्‌ तौ मुक भाप्रकाम सारि जगतत का ससाद ष्दतो प्ररमा्साकस्व 
भाव है, इष अम को किस वस्तु की स्पृहा हो खकती है" पेसी शति भी है । 
१० अधिकरण 
सवकस स्वे वेपम्यनंधुष्ये तस्येत्यतो व॒ष्ति-- 
जव वह्‌ शृली दुसरी शुभे जशुम समी क कर्त द तव उसमे, विपमता 
भौर निर्दयतता, दौप धटिते होति है, इसका उत्तर देते ह । 
ॐ वेपम्यर्यवषये न सपिक्षत्वात्तया हि दयति ४ ।२।१।१०।३५॥। 
कमपिक्षया फल्दातृत्वान्न तस्य वेपम्यने्ण्ये । पुण्येन पुष्यं 
नयति पापेन पापम्‌" इत्रि दि श्रूति । 

ध कर्मके यनूतार वह्‌ जीव की फव दैते है, इसलिए उनमे मिपरमता भौर 
न्दथता का दापसोपण दी टो सकता ! पष्य से पुण्य, ओर्‌ पापे पाप छक 
देते ६ एसी भृति भी है। 

ॐ न॒ कर्माविभागादिति चे्नादित्वात्‌ ८ ।२।१।१०१३६॥ 

यदपकषयासरौ एल ददाति न तत्कर्म 1 “एप हमेव सायु कर्म 
कारयति त यमेभ्यो छकेम्य उतिनीपत एष उ एवासाधु कमं कार 
यति त यमयो निनीपतः इति शरुते । कमंगोऽपि तत्निमित्तत्दित्न 
चेत्न । तस्यापि पूर्वंकम॑कारणमित्यनादितवात्‌ कर्मण । भविप्यत्‌- 
पुराणे च~ 


{ १०७ | 
'ुण्यपापादिकं विष्णुः कारयेत्‌ पूर्वकर्मणा । 
अनादित्वात्कमंणल्च न विरोधः कथञ्चन" ।। ईति । 


जिसके जाधार पर परमात्मा फक देते हँ उसमे कमं, कारण नहीं होता 
अपितु "यह्‌ जिमसे अच्छा कमं कराते है उसे नीचे के यमल्रेकों से उपर उठते 
है, तथा जिससे खराव कर्मं करते है उसे नीचे यमके रोको में पहुंचाते ह 
इत्यादि मे तो परमात्मा को ही पापपुण्य कर्मो का कारण कटा गया है, इत्यादि 
धारण भी भ्रम है, उस कमं करवाने में मीजीवका पूवं कमंही होता है, कमं 
की ग्यृखला भी अनादि है । भविष्यत पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है-- 
भगवान विष्णुः एवं कर्मानूस।र ही पुण्यपाप आदिक मँ कराते ह, करम की ग्ला 
भी अनादि दै, श्सकिए विष्णु से विपरीत कुठ भी धारण नहीं वना सकते ।' 


ॐ उपपद्यते चाप्युपरभ्यते च ॐ ।२।१।१०।३७॥ 
न च कंमपिक्षतवेनेदवरस्यास्वारतंत्यम्‌ । 


द्रव्यं कमं च कालरच स्वभावो जीव एव च 
यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया" ॥ 
इत्यादिना कर्मादीनां सत्वस्यापि तदधीनत्वात्‌ । न च पृनरवेष- 
म्याद्यापातेन दोषः । तादृचवंपम्यादेरूपलभ्यम नत्वात्‌ । 


न्न कारयेत्‌ पुण्यमथापि पापं न तावता दोपवानीदितापि । 
ईशो यतो गुणदोपादिसत्त्वे स्वयं परोऽनाविरादिः प्रजानाम्‌ ॥' 
दति चतूर्वेदरशिखायाम्‌ । 


कमं दटवर कराते ह इसलिए वे परतंत्र है, एेसा विचार भी भक्षत्तदहै 
द्रव्य, कं, काल, स्वभाव भौर जीव जिनकौ छपा सेते है परमात्मा को 
दून सवकी अपेता नहीं है अतः ये उनमें नही ई । इत्यादि में .दिखलाया गयाः 
है कि कमं आदि भुनसेही होते ह किन्तु वे उनके भवीन नही ह्‌ । यदिं वह्‌ 
स्वयं अधीन नहीं ह तो सृष्टि मे इन सवक अधीनता करना तो विपमता भौर 
निदंवता दै, यह्‌ दोपारोपण भो नहीं किया जा सकता, वयक वेस्वयंत्तो एसा 
कोई क्म नहीं करते जिसमे वे दन सवे वब सकं इसलिए उन्दं दोष देना 
व्यथै जैसे कि चतुर्वेद शिखा में वचन भी है--वस्तुतः परमात्मा क्ते 


[ १० | 


पाप पुष्य नही करवाते वह्‌ तो कर्मानुसार प्रवृत्ति कसते ह दसरिए्‌ वे दोधवान 
नही है । कधोकि वे मयत है, गुण दोप की स्थिति मे भी स्वय उममे अलग रहते 
ह, वह प्रजा से पहठे ये भौर प्रया के नष्ट होने पर भी रटे ॥ 


१९ अधिकरण 


मवदिष्टेरपचहरति--- 
अव मवदिष्ट गुणो को यत्तखते हुए प्र को पूणं करते ह - 
ॐ सर्वधर्मोपपत्तेस्च ॐ ।२।१।११।३८॥ 
गुणा श्रुता सुविरुटाश्च देवे सन्तयभरुता भपि नवात्र शद्धा । 
चित्या अचिन्त्याश्च तथैव दोपा श्रुताद्च नानि तया प्रतीत्ता. ॥ 
“इति सवंगुणोपत्तशतेश्चं । 

“उस परमात्मा मे अनेक गुणो फी वातत घुनी जानी है उनम विसर्देतां मो 
हे, जो नही भी सुनी जाती उनको शका करना भी व्यथं है, उनमे तौ चिन्त्य 
अचिन्त्य सभी कु है, यदी वात दोपो फे गवधघमेभी कटी जा मती दै ॥' 
त्यादि श्रुति मे सारी वाते उनमे शक्य चतक्ाई गई है मत उनके कर्तृत्व पर 
सय केरना अज्ञ छोगौ का काभ ह । 

द्ितीव अघ्याय प्रथम पाद समाप्न 


द्विताय अध्याय--ह्रतायपद 
१ अधिकरण 
इतरेपां चानुपक्व्येरिति सामान्यतो निराकरणं समयानां 
कृतम्‌ । विरोपतो निराकसोत्यरिमन्‌ पदे । अचेतनप्रवृत्तिमतं प्रथमतो 
निराकरोति । 
योग सौर सांख्य कौ मान्यता का सामान्यत्तः तरेणा चानुरुव्यैःः इससे 
निराकरण कर दिवा गया 1 अव विरेपल्प से इस वाद में निराकरण करते 
हैँ । सव॑प्रथम अचेतन प्रवृत्ति मत्त का निराकरण करते हु । 
रचनानुपपत्तेदच नानुमानम्‌ २ ।२।२।१।१। 
अचेतनस्य स्वतः प्रचृत्यनुपपत्तेननिमानपरिकलत्पितं प्रधानं जगत्‌- 
कतुं । चशब्देन प्रमाणाभावे दरयति । 
अचेतन में स्वतः के भी करमे की प्रवृत्ति संभव नटीं है, इसकिए सांख्य 
परिकल्पित प्रधान जगत कारण नहीं । एसा कोड प्रमाण भी नहीं मिलता | 
ॐ प्रवृत्तेदच ॐ ।२।२।१।२॥) 
देतनस्य स्वतः प्रवृत्तिठ गनाच्चे । 
जव कि चेत्तन मेँ स्वतः प्रवृत्ति देखी जाती है । 
ॐ पयोम्बुवच्चेत्तत्रापि = २।२।१।३॥ 
पयोम्बुव्रददेतनस्यापि प्रवृत्तिरयुज्यत इति न युक्तम्‌ । "एतस्य वा 
वधरस्य प्रगासने गाि प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते याक्च दवेतेभ्यः 
पतिभ्यः प्रतीच्योन्या यां च दिदामनु एतेन वाव परयो मण्डं भवति" 
इत्यादि तत्रापि ईच्वेरनिमित्तप्रवत्तिशरतेः 1 
जसे द्ध कादौ हो ज्ताहै तथा जका वफहौ ज्ताटै,च्तेद्री 
सदेतन में भी प्रवति ल जाती है यह्‌ क्थन भी ध्रामक दह] हे गागि। इसी 
क्ष्‌ क प्रासन में पुवं मे यन्य नदियां वहती ददु, तथा परदिचम मे अन्य वहती 
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है इसी दग्ध जम साता दै यादि श्रुति मे दईवर निमित्त अवृत्ति का स्पष्ट 
खत्लेघ ह । 
ॐ व्यतिरेकानवम्थयितेदचानपिन्ततवात्‌ ॐ ।२।२।१।४॥। 

न ऋतेतवत्‌ प्रियते किच नारे' इति व्यतिरेकेण कस्यापि कर्मणोऽ- 

नवस्थितेरनपेक्षितगेवाचेतनवादिमतम्‌ । 
सापे विना कुद भी करे मे समथं नरी है' इत्यादि व्यतिरेक के उपदेश 
से सचेतनं कारणता्वाद अनपेक्ष सिट हेता ह । 
२ अधिकरण 

सदवरसाल्यमत निराकरीति । यथा पृथिव्या एव पजन्यानु- 
हीत तृणादिकमुत्यदयते णव प्रवानादीदवरानुगरहीत जगते इत्यत 
प्वी्ति- 

अव सेदवर मास्य मतं का निराकरण करते ह छन छोगो का मत्तक 
ससे मेधकौ वर्फामे पृथिवी तृण भादि होति हवै दवरके भगृगरहुसे 
प्राधाने वाग जगत की सुषि होती । दय प्रर भूवरकरार कहते €- 
ॐ सन्यत्राभार्वाच्च न तृणादिवत्‌ २ ।२।२।२।५॥ 

“यच्च किचिच्जगत्‌ सर्वं दयते श्रूयतेऽपि वा अन्तवंदिकच 
तत्सं व्याप्य सारायण स्थित्त । बरह्यण्येवेदमाविं सीद्‌ ब्रह्मणि स्थित 
्रह्न्‌ छ्यमभ्युपेति, श्रह्येवाधस्ताद्‌ बरहीगोपरिथद्‌ ब्रह्म मध्यतो ब्रह्म 
घ्वतो ्रहेवेद सवम्‌" दत्यादिश्‌ तिभ्योऽन्यत्र जगरतोऽमावत्‌ वणादीना 
पर्जन्यर्व्ानुग्रादकत्माव्रमीद्वरस्य । 

“स एव भूयो निजवीर्यचोदिता स्वजीवमाया प्रकृति सिसृक्षतीम्‌, 1 

खनामस्पात्मनि स्पनामनी विधित्समानोनुसार शास्तिकृत्‌ 1 
इति भागवते । शव्यं कमं च॒ काठ्दसे' इत्यादि च । चदाब्देन 
अकृतिसत्तादिप्रदत्र चाद्धीकृतम्‌ 1 


श्रुत जगत भे जो कछ भी दौयत्ा श्वर सुना जाता है, याहुर मीततर सव मे 
व्यापकद्प ते सारायण्‌ स्थित है । ब्रह्य मे हौ यह्‌ जगत प्रकट टा दै उषो म 
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स्थित है भौर उसीमें लीन हो जत्ताहै।व्रह्यही नीचे है, ब्रह्म ही उ्परदहै, 
ब्रह्म ही मध्य मेह, सव तरफ त्र्यहै, यह्‌ सव कुछ ब्रह्य से व्याप है" इत्यादि 
श्रुतिों से निश्चित होता दै कि--जगत मे ईैदवर ही सवत्र व्यास है, यह जयतत, 
मेधवृष्टि से होने वाटे तुणादि की तरह प्रभु के अनुग्रह मात्र से होने वात्र मात्र 
नहीं है । श्रीमदुमागवत्त में भी स्पष्ट उन्लेख है--"उन्हीं परमात्ा ने नाम स्प 
रहित जपते स्वरूप मे नामल्पको जत्र प्रकट करनेकी इच्छा की तो भपनी 
काल राक्तिसे प्रेस्ति, जीवको माहित करने वारी, सृष्टि करने वाटी शकृति 
-का जनूसरण किया भौर शास्त्रों कौ स्वभर की | श्रव्यं कमश्च काटस्व' इत्यादि 
मे भीं उक्त वात्त का ही समर्थन किया गया है । सुक्त मँ चरव्दं से प्रकृति सत्ता 
परदरत्व भौ स्वीकारा गयाहै) 
३ अधिकरण 


लोकायतिकपक्ं निराकरोति । 
लोका यतिक ( चावकि ) मत का निराकरण करते ह 
2 अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌ ॐ ।२।२।३।६॥। 
यस्य॒ ध्मधिर्मौ न स्तः तत्सिदान्ते कि प्रयोजनम्‌ । अत्तः 
स्वेव्याहतेरेवोपे्यः 1 
जिसको घर्मं अवम॑ से कोई मतल्व ही नहीं है उसके सिद्धांत का क्या प्रयोजन 
है, वह तो पने मत में स्वयं ही परणं रूपते व्यवस्था नहीं रते, सत्तः उपेश्य ह| 
४ अधिकरण 
पूरपोपसजंनप्रकृतिकतृत्ववादमपाकरोति-- 
शवं पुरपोपस्जंन (पुर्पाधीन) प्रकृति कत्तु त्ववाद का निराकरण करते दै- 
ॐ पुरुषादमवदिति चेत्तथापि ॐ ।२।२।४।७] 
यथा चेतनसम्बन्धादचेतनमेव शरीरमद्मादिकमाकाय गच्छति । 
एवमेवाचेत नापि प्रकृतिः पुरुपसम्बन्यास्रवतंत इति चेन । न क्ते 
त्वच्ियते' इति ततापि तथात्वे दृ्न्ताभावात्‌ । 
जसे पुटप सम्बन्य से जड़ शरीर ही ( स्वतन्व रूप से ) पत्यर छे जाता है, 
उसी तरह चेतन प्रकृति ही केवल पृरसम्बन् से महृत्तत्वादिं सृष्टि करने भें 
प्रवृत्त हती दै । अतः जंग्तारणं प्रति है भगवानु नहीं एसा कट्‌ नहीं सक्ते 
है । क्योकि प्रकृति जड़ टौने कारण ईश्वर के प्रेरणा प्रवृत्ति के विना उसमें 
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रृत्तिहो हौ न शफौ अते ब्रह्य ही स्वतन्य कारण न' ऋते स्वत्‌ क्रियः इम 
प्रमा से सिद्ध होता है । दष्टन्त न रटने कै कारण श्र्ृति जगत्ककां कारण न्‌ 
द! जीव का केवर श्रीर्‌ से सम्बन्ध मावस दारोर मे प्रुत न॒ही हती 
जीकवा प्रमल से ही शारीर मे प्रवृत्ति होतो है भत पत्थर उठने भे शरीर स्व 
धारणं जसा नही होता ह, एता ईश्वर के क्रिया के विता प्रकृति मे प्रवृत्ति मही 
हो सकती है घत ब्रह्म हु स्वतन्न जगत्‌ काकारण है )। 
ॐ आङ्गीत्वानुपपत्ते % २।२।४।८॥ 

शरीरपरवृत्तौ पुर्पम्या त्वाद्‌ अद्धमङ्गीसमादाय यथा वार्य 
करोत्यसौ" इत्यद्धित्वव्यवहारौऽनुपपत्त । 

पयर छे जे मे स्वत शरोर ही प्रवृत्त होता है पा मानने पर स्मृति का 
विसेध वतरत है, 'अच्छी-जीव अय शरीरको ठे जाता है' यह्‌ मुर्य प्रवति 
जोव मेहै इमि वह्‌ द्धी ( प्रवाच ) दै, रौर लग ( भध्रघान ) दै) 
शरीर मे स्वतनव प्रवृत्ति मानते ते उमे अद्धि स्मृति मही मानने कै कारण 
स्मृति विरोध होता है । लोक मयट्‌ देदा सया है जीव का द्रीर के साध 
सम्बन्थ रमै पर भी जव तक जीवे के इयर प परवृत्ति गही होती ह तव तक 
शरतीर हि नही सकता पत जीव बौ प्रवत्तिमी व्रह्मपेही हेती टै तिन 
विमा तृणमपि न चाकि" इस न्याय से । 
५ अधिकरण 
रदृ्युपस्जनेपुरुपकतृत्ववादमपाकरोति 1 
प्रकुखथीन पुरपवतूंवाद का निराकरण कते हू । 

ॐ अम्यथानुमित्तौ च सषक्तिवियोमात्‌ 2४ ।२।२।४।९)) 


रारीरसयधाद्युर्य प्रवत्तंत इत्यगीकारेऽपि स्वतस्तस्थासामर््याः 
च्छसरसयन्य एवादुक्तं । 
पुस्प ऊ शयीर सव से म्यी गवती होती ह, एेसा स्वीकासे हए भी यदी 
मानना होगा कि-पुप स्वत मर्भायान का सामथ्यं नही है, मगवनु छपा दौ से 
हौ तति रोती दै, सरीर सम्बन्ध को दी कारण मातना ठीक नही | 
„ समस्य धूति समृति गुरि से बिर्द होने चे भनीर्बर वाद विरत है । 
जसा करि~~ पदुम पुगण का मत है-- वतिय स्मृतियां ओर युियां प्ररे 
कोह कारण चतटानौ ह, जौ उनके विष्द् मानते हं उनसे यथम कोई दसय 
मही ह! 
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ख विप्र तिपेधाच्चासमंजसम्‌ ॐ ।२।२।५।१०॥ 
सकलम्‌ तिस्मृतियुक्तिव्रिरुदरत्वाच्चानीखरमतभसमन्जकषम्‌ 
श्रू तयः स्मृतयर्चेव युक्तवश्चेश्वरं परम्‌ । 
वदति तद्विरुट्रंयो वदेत्‌ तस्मान्न चाथमः ॥ 
इति पाद्ये । 
६ अधिकरण 
परमाण्वारस्मव्रादमपाकरेनि-- 
परमाणु सुषटिवाद का निराकरण करते हु-- 
ॐ महुहीधेवहा हस्वपारिमण्डलाभ्याम्‌ ॐ ।२।२।६।११॥ 
महत्वारीघंत्वाच्च यथा काम॑मुत्पद्यते एवं हृस्वत्वात्‌ पारिमांडल्या- 
च्चोत्पयेत । वाशब्दादन्ययेतथोरपि न स्थात्‌, विदपकारणाभावात्‌ । 


देडेपिक्र द्शंन वाठे अणुओं का समूहं ओर उनके संयोग से सृष्टि का विका 
मानते ह । महान ओर दोघं होने से जैत सृष्टि उतन्नहोतीदैवेसेही घ्व गौर 
पारिमण्डरछसे वेसाहो, नहीतोइनदनोंतेन हो । क्योकि उनमें कोई मौर 
विदोप कारण नहीं है । 
ॐ उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॐ ।२।२।९1 १२] 
ईदवरेच्छाथा नित्यत्वे तद्धाक्ऽपि परमाणुक्मभिावान्नेदानीमपि 
तत्स्यात्‌ । अनित्यत्वे तत्कारणाभावात्‌ । बतः परमाणुचे्ाभावा- 
ततत्कार्यामावः । वेदिकेद्वरस्य तु वेदेनैव सर्वशवित्त्वोव्तेः सवमुप- 
पद्यते ¦ स्वेत एव काठ विन्ञेषा द्खीक्तेर्च \ 
तमहारे मत से ये परमाणु जव ईश्वरेच्छा से नित्य हतो उमे कमं नही 
सकता भौर आज भी वही स्थिति ह । यदि अनित्यदहंतोवे कार" नहीहो 
सकते, क्योकि जव उनकी समाप्ति हौ जायगी तो वे निश्चेष्ट हौ जायेगे फिर पुन्‌ 
सि कंसे होगी ? वेदिक ईश्वर तौ वेदानुसतार सवं शक्तिमान दै अतः सव कुं 


सम्भव है यर फिर वेदकाल नामक एक विशेष ईश्वर वक्ति को मानते ६ इद 
च्िएभीप्तंमव 
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ॐ समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थिते ॐ २।२।६।१३॥ 
कायंकारणादीना समवायसम्बन्धाडगीकारात्तस्य च मित्नत्- 
साम्यात्‌ समवायान्तरपिक्नायामनवस्थिति । न च तपरमाणम्‌। 
प्रथमसम्बन्धासिद्धयेव च तदसिंद्धि । स्वनिर्वाहकत्वे समवाय एव न 
स्यात्‌ । 
जो तुम कायं कारणमे समवायं सम्यन्ध मानते हो, तो जववे अणु मिन्त 
अवस्था मे रहते है, उनमे गई वडा खोदा तो है गही फिर उन्हे मुक्त करने 
चिए छिमी अन्य नमतरायकौ अपेन्ना होगी इम प्रकार अनवस्था दोप घटित 


होगा । मौर फिर क्रियो सन्य समवाध्रका प्रमाणभो तोनहीदै। यदि प्रथम 


सम्बन्ध ही नही हो पावेया तो सृष्टि भी नही हो सकेगी । समवाय मफने निर्वा 
के ल्य तही हाता । 


2 नित्यमेव च भावात्‌ ॐ ।२।२।६।१४॥ 
नित्यत्वाच्च परमाणूना समधायस्य च तस्यैवे जनित्वागीकासा- 
तित्यमेव कायं म्यात्‌ । अन्यथा न कदाचित्‌ । 


यदि परमाणु नित्य ह, जेसाकि तुम मानते हौ मौर सरमवा्थसे ही जव 


उन सम्बन्ध होता तोकाय भी नित्य हया। पदि समवायन दीगाता 
धायभौनहोस्केा। 


ॐ र्पादिमत्वाच्च विपयेयो व्दानात्‌ ॐ ।२।२।६।१५॥ 


स्पादिमत्वाच्च प्रमाणूनामनित्यत्ल तथा दृषत्वात्रोक । 


-परस्माणु्ौ को स्वषूपवान मानते हो, इसछियि वन्‌ निल तो दे नह कह 
सकत, बाकि रोकः मे कई मी सपवान वस्तु नित्य नही देखी जाती । 


४ उभयया च दोपात्‌ ।२।२।६।१६॥ 
नित्यत्वे परमाणूना तद्वत्‌ सर्वनित्यत्व स्यात्‌, पिनेपप्रमाणा- 
भावात्‌ । अनित्यत्वे कारणाभावात्तदुत्यच्यभाव । 


परमाणु को नित्य मानते ह तो, फिर सारे कायं कौ नित्यतां मौ स्वीश्नारली 


होगी, मो एसा तो को प्रमाण मिलता नही । यदि अनित्य मानते ह तो कारय 
के यभाव से कायं को उत्वि समव नही हे | 
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ॐ अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा ॐ ।२।२।६।१७॥ 
श्र तिस्मृत्यपरिगुहीतत्वाच्चाततिरयेनानपेध्यता 'आन्वीक्षकीं तर्क 
:विद्यामनुरक्तो निरथंकाम्‌' इति मोक्षधर्मे । 
यह मत श्रुति स्मृति दोनो से गृहीत नहीं है शटिएु विरेष रूप से अनपेष्य 


है। जेसाकि मोक्ष घमंमें कहा मौ है -“अन्वी्ि की तकं विद्या से अनुरक्त 
रखना निरथंक है । 


७ अधिकरण 
परमाणुपुञ्जवादिमतं निरकरोति-- 
अव परमाणु पुञ्जवाद को मानने वाके वौद्धो का मत निराकरण करते ह-- 
ॐ समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॐ ।२।२।७।१८॥ 
समुदायस्यैकहेतुकत्वं न युज्यते । उमयटैतुक्ेऽप्यन्योन्याश्चयत्वा- 
तदप्राप्तिः ! अन्यथा सवदा समुदायसं स्यात्‌ । 
परमाणु समुदायं कौ एक हैतुता मानने से उसमे परस्पर संयोग संभव नहीं 
है, यदि उभथहैतुता मानते ह तो अन्योन्याश्रय दोप घटित्त होने से भी संयोग की 
वात असंगत सिद्ध होती है । यदि संयोग चहीं होत्ता तो परमाणुं के समुदाय 
सदा अलग ही वने रहुगे । 
ॐ इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेच्नौत्पत्तिमा वरनिमित्तत्वात्‌ 


1 २।७१९॥ 

सर्वदा विद्यमानोऽपि समुदायः परस्सरपिक्रया व्यवहियत इति 

चेन्न, एकं कारयमुत्पा्य तस्य विनष्टत्वात्‌ परस्परप्रत्ययस्तदपेक्षया 

व्यवहार इति न युज्यते । कारणे सति कायं भवत्येवेति हि तस्य 
नियमः) 

यदि कटं कि समुदाय सा अलग रहते हृएु भी परस्पर एक दूसरे से बपेक्षित 

होने के कारण व्यवहृत ठते ईं, सा आपका वटं कथन भी असंगत ह, जव एक 

कार्य का उ्यादन करके उपीक्षण विनष्ट हो जाता है, जेसा ज तुम्हारा ही मृत 

है र जव उने परस्पर कारणता है तो फिर व्यवहार क्सो सत्ता ह । 

कारण की सत्ता रहने पर ही कायं होता ह एेसा ही कायकारण संघ नियम है । 
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2४ उत्तरोत्पादे च पूरवेनिरोधात्‌ ॐ २।२।७।२०॥ 


कार्योत्त्तावेव कारणस्य विनाद्याच्च न विदोपकायेत्पित्ति ॥ 
कायं उत्पत्ति कै साय ही जव कारण विनष्ट हौ जाता है सो विदोप कार्यो 
त्यत्ति चही हो समती । 
ॐ असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ८ ।\।२।७।२१॥ 
कारणे विने काय॑मुसद्यते चेत्तन्कायंमपि प्रतिज्ञाहानि , तत्के 
कारणमस्ति चेत्‌ विनाश्कारणाभावाद्‌ यौगपद्य सवंकार्याणाम्‌ 1 
यदि कटे क्रि कारण के विनष्ट होने पर कायं की उत्पत्ति हेतीहै ती 
जप उसङ्रा काय भौ नप्- हौ जायगा तव अगे का कायं की उत्पत्ति केने हेग 
खममे तो वृम््ारा नियम ही भग हो जायगा | यदि कहौ फ नही कायं उत्पत 
होने के वादभी कारण गत्ता, तवततासरारे कायं एकसाथही रहगेषिर्‌ 
विनष्ट होने वारी वातं दही निरर्थक है। 
ॐ प्रतिसरयाप्रतिसस्यानिरोधाप्राप्िरविच्छदातु % 1 २।२।७।२९६॥ 
कारणे सति कार्य मवति एवेति नियमाभाचिसन्ताते ससन्ता- 
नश्च विनाशो न युज्यते । 


कारणे की सत्तामे ही काव होना है, इम नियमानुसार तो नि सतान गौर 
सतान वटे किरी का भी (वनाद नरी हौ सक्ना | 


ठः उभयथा च दोपात्‌ > ।२।२।७।२३॥ 
कारणे सति कार्य मवयव्येवेति नियमे सव॑दा कार्याभावान्न कायं- 
कारणविशेप । अनियमे कार्यानुत्पन्नि । 


कारणकी सत्तामेही कायंहोतादै घम नियमसे, स्दादटी कायं पी 
न्थिति रहने से, कायं वारण घौ विशचेदता नही जानी जा सवती ? यदि उ 
निषप गद्‌ ट्‌ से कष्य को उरसि री नरी सवसी 1 


2 आकाने चाविदोपात्‌ ॐ 1२१२।७।२५॥ 
दीपाद्िप पिशेददननात्‌ क्षेणिदद्येनान्य्नापि क्षणिक्त्वमनु- 
मीयते चेदाकाकादिप्वविक्ेपदश्ंनादन्यत्रापि तदनु मीयेत्‌ । 
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दीप आदि मे क्षणिकता एकत विशेय वात है यदि उसी कौ तरह अन्यत्र भौ 
अनुमान करते टे तो आका जा.दजो नित्य वस्तुधे है उनकी तरह मौयेकी 
नित्यता का भी अनूप्रान क्यों नही कसते ? 
ॐ अनुस्मृतेश्च ॐ ।२।२।७।२५। 

"तदेवेदम्‌" इति प्रत्यभिन्नानाच्च । प्रत्यभिनाया भ्रान्तित्वे 

विदोषदक्लेनस्यापि श्रान्तिन्वम्‌ । 

शह वही वस्तु है' एमी निज्चित परहिच'न भी क्षणिकवाद में सम्भव नहीं 
र, पहिचानने मे प्रायः भ्रांत हो जातौ हे, उस वस्तु के सापनेपरभी भ्रति 
होगी ही क्योकि वह वस्तु तो विनष्ो चृकी दै, सामने तो है नही मतः वस्तु 
का सही निणंय नही क्रिया जा सकता । 

८ अधिकरण 

लुत्यवादमपाकरोति--शून्यवादी बौध के मत का निराकरण 


> तास॒तोऽदणत्वात्‌ ॐ ।२।२।८।२६॥ 


~ 
म 


अदृषटत्वादसतः कारणत्वं न युज्यत । 
जो वस्तु अदृश्च है, उसकी सत्ता तो है रदी, फिर वदं वसतु कारण कंसे 
हो सकती है । 
ॐ उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॐ ।२।२।८। २४७॥ 
असतः कारणत्वे उदासीनानां हेयोपादेयवुद्धिर्वाजतार्ना खपप्पा- 
५ न ङ्द चेदत्यच्रापि ~ 
दीनामपि सकाशात्‌ कार्यसिद्धिः च शब्दान च न 
स्यादविरेषात्‌ । _ 
यदि अस्ति रहित वु को कारण स्वोकासते हं तो जो व्य जच्छ पुर 
को न पहुचाने वाटे चुपचाप यैढे रने वाले ह उनस् भा शाप कोप 
हो जाना चाहिय तथा खपुष्प आदि जो कास्पनिकः ५ व 
कार्यं हो जाना चाहिये ! यदि क कि उने सो +. 
से भो नहीं हो सकता उसमें वमा विशेपता दै। 
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ॐ नाभाव उपलब्धे ॐ ।२।२।८।२८॥ 
न च जगदेव शून्यमिति वाच्यम्‌, दृत्वात्‌ । 
जगद ही शून्य ही एमा भी नदी कटं सकते, उमकी तो स्पष्ट प्रतीति हो 
र्दी है। 
2 वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॐ ।२।२।८।२९९॥ 
न च दृटस्यापि स्वप्नादिवदभाव । तस्पोत्तरकाले स्वप्नोऽयं 
नाय सपं इत्याद्यनुभवात्‌ । न चारे तादृश प्रमाणमस्ति । 
प्रय दीने वा जगत की वस्तुमो को स्वप्न की तरह्‌ बरी नही कट 
सवते । स्वपन के याद तो थह स्वप्न या, सर्पं मही है देसी अनुभूति हीती है 
दष्ट जगत मे तो एसी अनुभूति नदी दती । 
९ अधिकरण 
विज्ञानवादमपाकरोत्ति--वौद्धो के विज्ञानवाद का निराकरण 
करते ह- 
४ न भावोऽनुपरव्पे ॐ ।२।२।९।३०॥ 
न विज्ञानमाव्र जगत्‌, तयानु भवाभावात्‌ । 
जगत केवल क्षानमाव ही नही है, दमी केवल ज्ञानस्प से हौ अनुभूति 
नही हीती प्रयश्च नुभूति होत्ती है । 
ॐ सुणिकत्वाच्च ॐ 1२।२।९।३१॥ 
नान णिक, धर्याना च स्यायित्वमुक्त, भतय्च नैक्यम्‌ । 


ज्ञान क्षणिक होना £, जागतिक विपयो की स्यायो प्रतीति होती टै, इसलिये 
दोनो की एकता सम्भव गही है । 


ॐ सतंयानुपपत्तेरच > ।२।२।९।३२॥ 
प्रमाणाभावात्‌ सर्वतिस्मृतिमुक्तिविष्डत्वाच्च नेते परछषा 
ग्राह्या । 


ठमर मिन वौद पो कौ चर्चा कौ मद है, उलकौ कोई प्रामाणिकता नही 
है, शति स्मृति भौर युचि सभीपे ये विस हं अत इन्हे मान्यता च 
देनी बाह्य । 
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१० अधिकरण 
स्याद्वादिमतं दूपयति- जनों के स्याद्वाद का निराकरण 


[2 


५३ 
केरतं 
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स्मिघसंभवात्‌ ॐ ।२।२।१०।३३॥ 
सत्‌ स्यात्‌ असत्‌ स्यात्‌ सदसत्‌ स्यात्‌ ततो अन्यच्च स्यात्‌ 
इत्येतन्नकस्मिन्‌ युज्यते, अदृषटत्वेनासंभवात्‌ । 
दमी, नहींहै, रै यौरनदी दहै इत्यादि विषद्वताये एक ही वस्तु मे नही 
ही सकतीं । जव वस्तु है ही नहीं तथ उसक्री सम्भावना की वातं निरयक 
ही 
एव चात्माजकात्स््यम्‌ ॐ ।२।२।१०।३४॥ 
जीवस्य दारीरपरिमितत्वांगीकारेऽण्वादिरारीरस्थस्य हृस्त्या- 
विशरीरे यकारस्य स्यात्‌ । 
जीव को जव रीर परिभापाका भानतेहोतो णु भादि शरीरस्थ जीव 
की स्थित्ति, हाथी आदि विालकाथ मेँ तो हो नदीं सकती, इसका तात्पयं तौ 
यही हुमा कि--जाण्‌ जीव अणु ही तथा विशाल, विर टी दौता रहता 
या वह्‌ शरीरानुसार घटता-वदृता रहता दै उसक्रा कोई निदिवत परिमाण 
नही 
६ न च पययिादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॐ ।२।२।१०।३५॥ 
तत्तच्छरीस्थस्य तत्तत्परिमाणत्वमिति न मन्तव्यम्‌ । विकारि 
त्वादनित्यत्वप्रसक्तेः । 
छोटे-बडे शरीर के अनुसार परिमाण मानने से ओव मे विकारिता भौर 
अनित्यता दोप घटित हग । 
ॐ अन्त्यावस्थितेस्चोभयनित्यत्वादविशेपात्‌ ॐ ।२।२।१०।३६॥ 
परिमाणाभावे स्वह्पाभावग्राप्यान्त्यपरिमाणस्थितेस्तदथत्वेनं 
रारीरस्थितेरुभयनित्यत्वादविदोपेण सवंडरीरनित्यत्व स्यत्‌ । 
यदि निरिचत्त परिमाण नही मानते तो स्वरूप का निर्धारण चह ठौ सकता 


अ. 


जो परिमाण होगा तो उसी के यनुस्ार शरीर भी होगा, भो कि संदा वने रहैमे। 
म प्रकार सामान्यत सारे ही शरीर नव्य ही मिद्ध होते है 1 
११ अविङग्ण 
पालुपतपक्षमपाकरोति- 
पाठपत मत्त का निराकरण करते ह । 
प्त्युरसामज्जस्यात्‌ ४४ ।२।०।१२।३७॥ 

य कामयेत तमुमर कृणोमि त ब्रह्माण तमूपि त सुमेधाम्‌ अहं 
स्वाय घनुरातनोमि ब्रहादिपे शरे हन्त वा ।' भस्य देवस्य मीदटुपो 
व्या विप्मोरेयस्य प्रभूते हुविभि । विदेहि द्दरो रुद्रिय महित्वं 
यासिष्ट वत्तिरर्वना विराचत्‌ । एको नारायणासीन्ने ब्रह्मा नशाना 
नारनीपोमौ' इ्यादिश्ुने प्रारतव्येणासमचञ्जसत्वान्न पशरुपतिरीश्वसो 
जगत्कर्ता । 

“य कमये त तमुग्र' अस्य देवस्य "वदेहि स्द्राहद्रिय' एको नाराण आसीन्न! 


इत्यादि शतियो मे पुपति की परनत्रता निरिचत होती है जिसमे पदुपति का 
जगतकर्ना माचना बसगत प्रतीत होता है । 


2 मम्नन्युनुपपत्तव्चं २ ।२।२।।२ १।३८॥ 


यथरीस्त्वात्तस्य जगता सम्बन्धो न युज्यते कतृ त्वेन मृत 
पुस्पवत्‌ ! 
जगन के क्तुत्व मे उम दभर रहित परपति का, जमतं सै मम्बन्य हाना 


समञ्षमे नटो बाता, जैमेकिमृत व्यक्िकृटभी करने मे समयं नही होता 
वेसे ही धरीर विहन वधा कर मेगा ? 


अघिष्ठानानुपपनत्तेष्चे ८ 1२।२।११।३९॥ 


पृथिव्या्यविष्ठाने स्थितो हि कुटादि कार्यं करोति, न 
चास्य तदस्ति । 
मटर के पात्रकं निर्माण मे कुम्हार के अतिरिक्त दण्डवक्र लादिभी कारण 


होते है, गन फे निर्माण मे प्चपृ्ठि विना उपफरणोके कंद दृततकायं हा 


सवते, वे तो कैवछ निमित्त कारण माव्रहूं1 इम मत मे चिन्ह उपकरणी 
की च्वांतो मिरी नही । 
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द करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॐ ।२।२।११।४०॥ 
ददमेवे जगत्तस्य कंरणवदधिष्टानादिरूपम्‌, नित्यस्यापि कस्य चिद्‌- 
भावायुज्यत इति चेन्न । भोगोदिप्रापः । उत्पत्तिविनाशौ सुख-दुख- 
भोगाद्च प्राप्यन्ते तद्गताः । 
यह्‌ जगते उस पशुपति के कारण (सायन विपयके दतु) के स्प मे अधिष्ठित 
है ओर नित्य है इसलिये इसका अमाव नही होता इत्यादि कथन भी असंगत है, 
एसा मानने से उत्यत्ति विनाम सुख ओर दुःख आदि भोग परपति मँ घटित 
होगे जिससे वह सामन्यि सि हिं । 
ॐ अन्तवत्तवमसवंनता वा ॐ ।२।२।११।४१॥ 
देहवत्ऽन्तवत््वमन्यथा न्नानामावः । रीरण एव हि ज्ञानो- 
सत्तिदृ'्टा } विष्णोस्तु श्रुत्यैव सवं विरोधाः परिहृताः । दात्मको 
भगवान्‌ तदात्मिका व्यक्ति., किमात्मको भगवान्‌ चानात्मक पेरवर्या- 
त्मकः शक्तयात्नकः ।' इति । वृद्धिमनोऽद्धप्रत्यज्ञवत्तां भगवतो छ्तया- 
महे, बुद्धिमान्‌ सनोवानङ्ख प्र्यङ्खवान्‌' इति । “सदेहः सुखगंधरच 
जानामाः सत्‌ पराक्रमः, नानजानः सुखघुखः स विप्णुः परमोक्षरः 
इत्यार्व्किया । 
परुपति को देहवान मानते ह तो उनका अंत भी मानना होगा, यदि दैह्‌ रहित 
मानते है तो उन जञानहीन मानना होगा दरयोकि दरीरधारीमे दी न्ानोलत्त 
देदी जाती है । यदि कटे किये पारी भापत्तियां तो वरिष्णुके नभ्वन्धभे भौ 
की जा सकती है सो उनका निराकरण तौ शुतियो मं ही कर व्ाभया है। 
“जैसे भगवान हि वैसी हौ उनकी सृष्टि है, वै भवान लानत्मकं अ! र एे्वया- 
त्मक हं!" उन बुद्धि मन अंग-प्त्यंग वाख कौ तरह अनुभव क्या जता दैः 
उन वुदधिमान, मनोवा, अंगवान्‌, ्रतवंगवाचु समना जाता € । देशी शुलंद 
गंधवालं चानन सत्‌ पराक्रम, जानो के लान, सुखो क धुल वह विष्णु दी परम 
क्षर्‌ है इत्यादि । 
१२ अधिकरणं 


शक्तिपक्षं दूपयति-- ू 
लक्तिकारणवाद का निराकरण कन्त टं) 
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ॐ उत्पच्यसर्भवात्‌ ॐ ।२।२।१२।४२॥ 
न टि पुरूपाननुग्रहीतस्रीभ्य उत्पत्तिदृश्यते । 
विना पृष्प फे भनूग्रह्‌ के स्री से उत्पत्ति नही देखी जाती । 
दन चे कत्तु करणम्‌ ॐ 1 २।२।१२।४२॥ 
यदि पुर्पोऽगीग्रियते तस्यापि करणाभावादनु पत्ति । 


यदि पुरुप को वह्‌ स्वीकार भी करये तोभी र्ति सृष्टिको प्रकट नही 
कर सकती क्योकि उसमे करण का भमाव दै । 


2४ विन्नानादिभावे वा तदप्रतिपेष ॐ २।२।१२।४४८॥ 
यदि विन्नानादिकरण तस्यागोक्रियते तदा तत एव सृष्याचु- 
पपत्तेरीदववादान्तर्धवि । 


यदि उसमे विन्नान आदि करणो को स्वौकासे ह तो सृष्टि भादि फी उपपत्ति 
मे वह्‌ ईश्वरवाद के अन्दर मा जानी है। 


ॐ विप्रतिपेवाच्च ॐ ।२।२।१२।४५॥ 
सकलठधूत्यादिविरुदत्वाच्चासमच्जसम्‌ । 
सव श्रुति आदि मे विशद होने से यह्‌ मत सपेय है । 


द्ितीय अध्याय द्वितीय पाद प्रपाप्त 


द्वितीय अध्याय तृतीय पाद 
१ अधिकृरण 


जीवपरमात्माधिमूताधिदेवेषु श्रुतीनां परस्परविरोधमपाकरो-- 
त्यनेन पादेन । 
इस पाद में जीव गौर परमात्मा सम्बन्धी अधिभूत ओौर अधिदेवो मे शरुतियों 
के पारस्परिकं विरोध का परिहार करते ह्‌ । 
ॐ न वियदश्रुतेः ॐ ।२।३।१।१॥ 
न वियदनुत्पत्तिमत्‌ तथाश्रुतेः । 
आका की उत्यत्ति नही होती, श्रुति कै सृष्टि प्रकरण मेँ उसकी उत्यत्ति 
का उल्लेख नहीं है । 
ॐ अर्ति तु ॐ ।२।३।१।२॥ 
अस्त्येव चोत्प्ति्रुतिः “आत्मन आकालः संभूतः' इत्यादि । 
किन्तु "मात्मा से याकाश हआ" एसी उत्यत्ति वत्तलने बाढी भरति भी है । 
ॐ गौण्यसम्भवात्‌ ॐ ।२।३।१।२३॥ । 
'अनादिरवा मयमाकासः चन्योऽकौकिकः' इत्यादि भ्रूतिर्गोणी,. 
अन्यथोत्पत्ति्र्‌ तिबाहूल्यासम्भवात्‌ । र 
"यह्‌ रुन्य अलौकिक आकारा अनादि है' ५) शति गौणी है । क्योकि 
उत्पत्ति रति का वाल्य है, अतः उक्त कथन असम्भव दै । 
> शब्दाच्च २५।२।३।१।४॥ 
अथ ह्‌ वाव नित्यानि पुरूषः प्रकृतिरात्मा कालः, इति । 
"जथ यान्यनित्यानि प्राणः श्रद्धा मूतानि भौतिकानि इति । “वानि 
ह॒ वा उत्पत्तिमन्ति तान्यनित्वानि ।' यानि ह वा अनृत्पत्तिमन्ति 
तानि नित्यानि “न द्येतानि कदाचनोतपचन्ते, न विरीयन्ते पुरुषः 


॥; 44. 


भकतिरात्मा काच ' इति 1 “अथैतान्यु्पत्तिमन्ति चानुत्पत्तिमन्ति च 
प्राण श्रदधाक्रान इतिं भागयो ह्यन्पचन्ते' इति भात्खवैय्‌ तैश्च । 

परप, श्रनि, सामा अर काट नित्य दु उफ अतिरिक्त प्रण, शद्रा, 
भूत, भीनिक्र आटि मतरे कु भरिहै जा उसत्च हतत वे अनिद्य पथा 
लो उलत्र मही हतै वे न्त्य ट पूरय, पर्ति, जन्मा ओर दाल, केभो उतत्र न 
हने है, नन हीते है। श्राणं नदा गौर आकाय उत्पतमीलह ह, नही भो 
हीने नका अल उत्पन होता ह' एमी भार्य शुनि है । 
ॐ स्याच्चैकस्य प्रहमदाव्देवत्‌ ॐ ।२।३।१।५॥ 

स्यादेवेकम्योप्पत्तिमत्वमनुल्पनिमत्व च॒ गौणमुस्यापक्षया 1 

यया ब्रह्मगन्दं । शय कस्मादुच्यते परं ब्रह्मेति वृहति बृहति चेति" 
इति रुते पर वह्मणि सुस्योऽपि गौणत्वेन विर्व्वादिप्ेपि यत्ते । 
त एवात्रह्मन्व ताम्‌ । एवमन्यनापि अनु्सत्तिमच्छ्द । 

एक ही चसन को उत्सलिमान नौर अनुतपत्तिमान, गौण घौर मुप्य कौ 
दृष्टि कराया गया ई, पे कि ब्रद्म धव ट । 'जय कस्मादुच्यते पर प्ररोति 
यति, वृहति चेति' शवयादि ति ये ज्ञान हना है नि ब्रहम परह्य हप 
म मुख्य होने हेये भी चनुमुमं ब्रह्मा इयादि के यिम भी गौण स्पे प्रमोग क्रिया 


जति टं दमण्यि रह्मा जादि का वरहाय ट । ली प्रदर अमुतपततिमान शब्द के 
दिये भी मनना चाहिये वि वह गौय द} 


४ प्रतिजाहानिरव्यतिरेकाच्छव्देभ्य ॐ ।२।३।१।६॥ 

्रहाणौऽ्यस्य नित्यत्वे भ॒इद सर्वेमसृजत्‌' इत्यादि प्रतिता- 
हानि । भआङाभस्यापि मवंस्मादव्यतिरेकात्‌ । श्वात्मा वा इदमेकं 
एवाग्र आसीत्‌" सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌" इदं वा 
अग्रे नेव फिचनासौत्‌ "इत्याम्‌ तिभ्य । 


भहा क सतिप्कि गोरो फरो नित्यता मानने से “उसे ये सय यु बनाया 
इत्यादि नियममे वाया उन्न होती! आकाश मी वेते सवते मिनन 
नरी ह । "एकमत्र जल्मा हो षहलेथा' ह सौम्य! प्ट पत्‌ ही ष्टे था 


[ १२५ 1 


"यह्‌ एक अहितीय.था' "पट्टे वृद नदी श" इत्यादि शरतियों से एकमात्र ब्रह्म 
को ही यविाङी कहा गया है | 
ॐ यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॐ ।२।३।१।८॥ 
विभक्तत्वाच्च विकारित्वं युक्तम्‌ । विकारिण एव हि विभक्ता 
रोके द्र्यन्ते 
"एकोऽविभक्तः परमः पुरुपो विप्णुख्च्यते" । 
परकृतिः पररूप: कारस्त्रय एते विभागतः ॥ 
चतुथंस्तु महान्प्रोक्तः परचमाऽटृक़ तिमंता । 
तद्विभागेन जायन्त आकाशाद्याः पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ 
यो विभागी विकारः स सोऽविकारः परो हूरिः। 
यविभागात्‌ परानन्दो नित्यानित्यगुणात्मकः ॥ 
“विभागो ह्यत्पशक्तिस्यान्न तदस्ति जनादन! 
इति वृहत्संहितायाम्‌ । 
खण्ड वस्तु विकृत होती है, छोक मे व्छित वस्तु ही खण्ड रूपमे देखी 
जती ह । "एकमात्र अखण्ड तो परम पुरुप विष्णु को ही कहते है" परकृत्ति पुरुप 
ओर काल ये तीनों खण्ड होने से विकृत हं चौथा महत्तत्त्व सौर पांचर्वां महकार 
भी खण्ड है । उन खण्डो से ही आकारा भादि पृथक्‌-पुथ॒व्‌ होते हं । जो खण्ड 
है वो चिकरत्त है एकमात्र अविकृत तो परमात्मा हरि ही है । यखण्ड होने से 
हरि वहु परानन्द नित्य मौर नित्य गुणात्मक हं खण्ड वस्तु ही मल्पदाक्ति 
वाली होती है सो जनादन तो खण्ड है दी ।' एसा वृहत्दंहिता का वचन है । 
२ अधिकरण । 

"सथ ह्‌ नित्यास्वानित्यार्च तेजोवच्नान्याकारः' इति । तानि 
“अनित्यानि वायुर्वाव नित्यो वायूनां हि सर्वाणि भूतानि नेनीयन्ते' 
अथ ह चेतनाहचादेतनाश्च तेजोवल्नान्याकाः "इति" । तान्यचेत्तनानि 
वायर्वाव चेतनो, वाय॒ना हि सर्वाणि मृतानि विन्ञायन्ते ¦ वुविदं्ध 
नमसा ये वधासः परा देवा अनवद्यास भासन्‌ ते वायवे मनवेऽवाधि- 
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तायाऽ्वासयनरुपस सूर्येण ! सा वा एपा देवतानादिरयोय पवते इति । 
नयस्यानादिनं मध्य नान्तो नोदयो न निम्लोच " इत्यादिध.तिभ्यो 
वायोरनुत्त्ति । इत्यतो व्रवीति-- 


तेज जख पृथिवी भौर माकाश नित्य अनित्य ह उन वनित से मिन 
वागु नित्य है, वायु ही सारे भूत अपने कार्यो मे परसि होते ह तिज, भल, 
पृथिवी, भोर भावा चेतन अचेतन है, उन अचेतनो से मिन्न वायु चेवन दै 
वायुसे हौ मारे मूत जाने जाते ह ॥ इत्यादि तथा "दुविद ङ्ध" यस्यनारदिनं भव्य 
नान्तो इत्यादि श्रियो मे वायु कौ अनुतयत्ति ्नात होती है। इसका उत्तर देन ह- 
ॐ एतेन मात्तारिदवा व्यास्यातं ॐ ।२।३।२।८॥ 


एतेन मुर्यामुम्यानुत्पलिवचनेन विभक्तत्वाच्च वाय्वनुतत्ति 
रतिरपि व्यास्यात्ता 


"नित्य परमनित्यदचे तथाऽनित्य परस्तथा । 
चतूर्धेतत्‌ जगत्‌ सर्वे परा नित्य तु पार्थिवम्‌ ॥ 
अनित्यानि तु भृतानि नित्यो वायुरुदाहत 1 
परस्तु तित्य॒पृरुप प्रकृति काट एवे च ॥ 
एतच्चतुष्टयं विष्णु स्वय नित्य॒ परात्पर । 
प्रतिव्यूह्य व्यह्य चाप्तावतीत्य च जनादन ॥ 
धारयत्यनिदय दैवो नित्यानन्दैकटक्षण ।' इति कौम । 
मुख्य ममुख्य सम्बन्धी वमुसप्ति चन मे भौर चण्ड होने स वायु कौ 
अनुतपत्ति वतछाने वारी शृपत्ति की मी व्याप्या हो जात्रीहै। वैसे वायु के स्वध 
मे कूमं पु भे स्पष्ट उन्टैस है--यट्‌ समस्त जगतु निल परम निलय नित्य 
ओर परमयनिव्य ठै चार प्रकारका ह । भरायुज, यण्डज स्वेदज भौर उद्बरि 
यादि चार्‌ रपो बारा यह्‌ पार्थिवे जगत परम अनित्य है । सारे मूत अनित्य ९ 
किन्तु वायु निलय रै, पुष्प प्रप्तियौर काल भी परम नित्यहै, इव चारोस्पम 
स्वय परस्पर नित्य भगवाने विष्णु ही विराजमान है ¡ वहु निव्यानन्द स्वरूप 
जनार्दन ही सवक चारो मे वाहुर मोप्तरसे धारण करते ह| 


[ १२७ 1] 
३ अधिकरण 
ॐ असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ।२।३।३।९॥ 
असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ ततो वै सदजायत" असतः सुदनःयत 
ईत्यादि भ्र तिभ्यः सतोऽपयुत्पत्तिरिति चेच अनृत्पत्िरेव सतः । 
ुब्दनोक्तन्यवस्थामपाकरोति । न त्यसतः सदृत्पद्यते । अवृत्वादतु- 
पपत्तेः । (तद्‌ वा एतत्‌ ब्रह्याहुवुंहति वृंहयति चेति, तद्‌ वा एतद- 
सदाहुनं ह्यासादयति कर्चन तद्‌ त्रा एतद्‌ प्रमाहुः परतो हि 
तदुदीक्ष्यत इति भ्‌ तैरसच्छन्दो ब्रहावाची । देवानां पूर्वे युगेऽसतः 
सदजायतेत्ति, ब्रह्म वा असत्‌ सद्‌ वाव प्राणः प्राणो वाव महान्‌ सह्‌ 
भोजो वलमित्याचक्षत' इति पेदव तिः । 
€्वं देव्ररक्तयां गुणकमंयोनो रेतस्त्वजायां कविरादधेजः । 
ततो व्यं सतूप्रमुखा यदं वभूविमात्मन्‌ करवाम कि ते ॥।' 
इति भागवते । अजायमानो वहुधा विजायते" इति च । 
(प्रत्यक्षत्वं हुरेजेन्म न विकारः कथञ्चन । 
पुरुपः प्रकृतिः कालो महानित्यादिपु क्रमात्‌ ॥ 
विकार एव जननं पृरूपे तदूविरेपणम्‌ । 
परतन्नरविरोपौ हि विकार इति कील्यते ।।* इति पाद्मे । 
'अविकारोऽपि भगवान्‌ सवंटक्तित्वहेतुतः । 
विकारदैतुकं सवं कुर्ते निविकारवान्‌ ॥1 
दाविततराव्तिमतोद्चापि त॒ विभेदः कथञ्चन । 
अविभिच्चापि सेच्छादिभेदेरपि विभाव्यते ॥' 
इति भागवततन्् । 
"यह सद्‌ ही सृष्टि के पूर्वं था, उसी से सद्‌ हुमा" असतु से सत्‌ हुमा 


“इत्यादि में सत्‌ की भी सृष्टि कहीं मई दै, एसा कहना रक्य नही है । सत्त तो 
स्वयं ही अनुत्पन्न था सूत्र मे तु शब्द से उक्त व्यवस्वा का निराकरण करते ह । 


[ १९८ } 


असत्‌ से रत्‌ उत्पन्न नही रोत्ता, ठेषा देखायौ नही जाता. यह वात यनुपपतते. 
पदसे कटौ गई है! विस्तृत होने वादे गौर विस्तृत कराने च होनेसे 
ही इन्दे ब्रह्म बद्ते है "से इसलिए यमद्‌ कहते ह किं यह किसी को पीडति 
नही कन्ते, न्दे परम दमटिण क्ते है किये मव से निराटे दीघते ह" दृ्यादि 
शरत्ति मे, असद्‌ णन्द प्रह वाची है । देवता > पूरं युग मे असवुसेसन्‌ हुमा, 
व्रह्म ही भसम्‌ है प्राण सत्‌ है, प्राण ही महान है, भोज मरित प्राण ही वक कट्‌ 
लाता दै' इत्यादि वेद्ध श्रुति भी दै । श्रीमद मागवतमे भी आता ह कि ~^ 
पस्मासन्‌ । आप हौ गुणकम की योनि देव रकि गजा श्रहृतिमे वीयंका 
भाधान कस्ते टै, उन्ही से सत्‌ प्रमुख, हम सव उत्यन्न हनि ह, भत हम भापका 
क्याकर सक्ते नद्योता हुमा भी वे यनेक स्पोमेजन्म ठेता है" इत्यादि 
शुति भी वहो वात कटतो है । शुस्प, प्रदृति, काल, महानू आदि क्रम सें हरि 
प्रक्ष रूप से वाविरमूत होते हुए भी अविकृत हू! पुरुप मे विकार होता है, 
दमीलिए उसके किए अविषएटत एमा विज्ञेपणु नही दिया जाता, वह्‌ प्ररततरै 
दसकिए विकारी कटते है ॥ एेमा पृदूम पुराण का भी वचन है । चह्‌ निविकारी 
भगवानु सविष्टत होते हए भी सव्रशि का प्रदर्दान करने कै लिए सारे जगत 
को धिकार हवतुक वनाते ह 1" दाक्ति भौर दाक्तिमान मे कोई भेद नही दै! वहं 
स्वय अमिन्न होते हुए भी अपी इच्छसे दैत स्पमे विभ होते ह। एषा 
भागवतत्त्र का वचन भी उस्न कयन कौ ही्ुष्टि कर रहा ह । 


४ अधिकरण 
ॐ तजोऽतम्तथाद्याह्‌ ६ ।२।३।४।१०॥ 
वायोरम्नरित्यादेनान्यत उत्पत्िग्रह्या । भत एव परात्तदपि 
जायते (तत्तेनोऽसुजत' हति ह्याह्‌ । कारणतवेनेत्युक्तेऽप्यमुस्यतयान्ये- 
पामपि गन्दोक्तत्वात्‌ पुनरुक्तिरुभयकारणत्वनिवृत्ययंम्‌ । 
वायु भौर अग्नि इत्यादि कौ किमी जीर से उतत्वत्ति नही माननी चाहिए 
विन्तु परमात्मा सेवे उत्मनहोतेदी ह। जैत कि उससे तेज को पुष्टि हई 
भरति मे कडा गया है । इस श्रुति मे ब्रह्य कौ कारणता वतलाकर तेज के यति. 
रिक्त जन्य की उसत्ति का सामान्यत उन्ठेढ विया मया है, जिकषसे निश्चित 
होता है कि तेज ब्रह्य के अतिरिक्त किपी अन्य से उदत्न नही होता । 


एकवा र 
इप्यनयैय महम 
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इत्युक्तेऽपि ब्रह्मण एवावादिसुष्टिः । 
"एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
रवं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विद्वस्य धारिणी ॥' इत्यादि च 
"कर्ता स्वस्य वै विष्णुरेकं एवे न संय: । 
इतरेषां तु सत्ताया यत॒ एवं तदाजया ॥' 
इति च भविष्यत्पुराणे । वामने च 
“तत्र तव्र स्थितो विष्णुस्तत्तच्छक्तीः प्रबोधयन्‌ ॥ 
एक एव महाराक्तिः कुर्ते सवंमञ्जसा ।' इति । 
धर्मात्‌ स्वेदादिदुष्टेः पुनः प्रतिषेधः । 

“ष्ट के पूवं यह सव ब्रह्म हौ था, उसने जल क सृष्टि की फिर इस सव 
की सृष्टिको' इस श्रुति से तथा अग्नि से जल हृभा' इस भरति से भी ब्रह्य से 
हीजलककौ सृष्टि हुई एसा निद्चित होता है.। जसा कि श्रुति भविप्य भौर 
वामन पुराण के वचनो से निश्चित होता है - इसी से प्राण मन ओौर इन्द्रियां 
हुई तथा आकाल, वायु, ज्योति, जल यौर्‌ विश्व के धारण्‌ केरे वारी पृथिवी 
हई ॥ एकमात्र विष्णु ही कर्त हँ यहं असंदित मत हँ भौरो का महत्व इसलिए 
है कि वहु उन्हीं की भाक्ञा से कायं करते ह । उन-उन्‌ त्वो मे स्थिति विष्णु 
उन-उनकौ विति को प्रवृद्घ करे के किए एकं महायव्ति को प्रेरित करते ह ॥' 
जलः मादि को जो स्वेद आदि ल्पों मे वतलया गया है, उसत्ते एकमात्र उन 
परमात्मा की ही कारणता की सिदध की गई है । 

६ अधिकरण 
{ = 1 प्रजायेमहि न ‡ इति १ अन्त 
ता आप रेचन्त वद्य: स्याम ह" इति । ता अन्त- 
मसुजन्त' .इति अद्भ्यो भच्ृष्टिः श्रयते । "मद्भ्यः पृथिवी' इति 
कुत्रचित्‌ पृथिवीसृष्टिः । अतो विरुढत्तदप्रामाण्यम्‌ । इत्यतो वक्ति- 


उन जषा को देखकर, सोचा अनेक सपो कौ सृष्टि कर" ेसा सृष्टि प्रका- 
रणमेभायाह इसी मे फिर "उन जलो से बन्न का सृष्टि की, इत्यादि से जरो 
से अन्न डी सुष्टिका उल्टेख किया गया है । रिपो जगह "जरो से पृथिवौ को 
सृष्टि की' इत्यादि मे पृथिवी कौ जर से सृष्टि क्टा गया है । रेप विच वणन 
से श्रुति की मप्रमाणिकता मिद्ध होती है 1 इमका उत्तर देते ह~ 


ॐ पुथिन्यधिकारल्पदयब्दान्तरादिभ्य ।२।३।६।१२।। 
पृथिवी तव्रान्नशब्देनोच्यते, भूताधिकारित्वात्‌ । काण्ण्यप्रचुरा च 
पृथिवी । ना्तस्य तथा बिदेप 1 *भापदच पृथिवी चान्नम्‌" पुथिवी- 
वान्तम्‌, ता मापोऽ्नमसृजन्तं पृथिवी वा मननम्‌" इत्यादिशव्यान्त- 
राच्च 1 भादिश्ब्दादयक्ति । अपौरुपेयत्वेनादोपस्य वक्रस्य नाप्रामा- 
प्यमित्यादि । कौम च-- 
"विरोधो वाक्ययोर्य॑त्र नाप्रामाण्ये तदेष्यते 1 
यथा विरुट्रता न स्यात्तथाथं कल्प्य एतयो ॥' दति । 
“रक्तीऽग्निरुदके शुक्ल कृष्णेव पृथिवी स्वत । 
नामिपद्माभिसवंधात्‌ पीता सेत्यभीधीयते ॥ ४ 
क्षत्ररक्तामिसम्बन्याद्‌  रक्तोदक्वहुत्वत । 
लुक्टस्वमेत्येवेमेव वर्णान्तरगतिभवेत्‌ ॥ 
विप्ुवीर्याभियोगाच्च पीतत्व भुव इष्यते । 
स्वणवीर्यो हि भगवाननादि परमेश्वर ॥' 
इति व्योमसहितायाम्‌ । 


यिवी को ही उक्त भति मे अन्न शव्द वततलाया गा है, षयो षह घ्रे 

} पृथवो मे कोणिम मधिक दै, जन्न मे वह्‌ वात्‌ नरी है 1 ्नापर्व 

। चान्नम्‌ पृथिवोऽवान्नम्‌ "ता मापोऽन्नममुजन्त' इत्यादि शब्दो से निश्चित 

९, “ता है किन्त दष्द पुथिवीवाची है । सूत्र मे मादि शब्द से भुकछिके 
संहाररेनेकौ वात क्दी मदै! वेद पौष्पेय ह इसङिएु इसके शदो को 
जअप्रमाथिक कहना उचित नही दै । जंसाकि कूमं पुराण का भी वचनं है--'यदि 


{ १३१ ] 


चैदिक वाक्यों मेँ परस्पर विरोध हौ तो उतने अप्रामाणिक नहीं कटना चाहिये, 
जिसति विरुता का परिहार हो जाय एसा अथं करके समावान करना चाहिये 
व्योम संहिता मे पृथिवी के वणं रूप जादि का उल्नेख है -'जग्नि लाल है, जक 
सफेद है, ओर पृथिवी काटी है} भगवान के नामि कमल से सम्बद्ध होने से 
इसे पीरी भी कहते ह । क्षत्रियो का रक्त सम्बद्ध होने से उसमें खर जखछभी 
वहुत है 1 यह्‌ प्रारम्भ मे श्वेत हौ थी कन्तु इसमें क्रमः व्णन्तिर हौ गया आदि 
परमेदवर भगवान का स्वर्णवीयं है, विष्णु के उस वीं के सम्बन्ध से पृथिवी 
को पीटी कहते है । 
७ अधिकरण 
श्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्तकः, तेनाल्ेनाप्यायस्व' 
इत्यादिनाऽन्यः संहर्ता प्रतीयते । इत्यतो व्ूते-- 
प्राणो की ग्रन्थि र्द्र है, वदी संहर्ता दै" इत्यादि से तो विष्णु के अत्िर्कि 
दुसरा संहृत्ती प्रतीत हो. है । इसका उत्तर देते ह- 
ॐ तदभिघ्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः ॐ ।२।३।७।१३॥ 
(तस्याभिध्यानाद्‌ योजनात्तत्वभावाद्‌ भूयर्चन्ते विद्वमाया- 
निवृत्तिः इति वन्धल्यस्य तदभिध्याननिमित्तत्वल्िगात्तत्कतुत्वं 
प्रतीयते । किमुसदेजंगतः । इत्येतस्मादेव संहारकर्ा विष्णुरिति 
प्रतीयते \ “किमु यमप्येति भुवनं साम्पराये स नो हरिधृंतमिहायुपेततु 
देवः" य ददं सर्वं विलापयति स॒ हरिः परः परमात्मा, इत्यादि 
श्रू तिभ्य इत्येवशव्दः । 
"खषा पाता च संहर्ता स॒ एको हरिरिव्वरः । 
खष्टत्वादिकमन्येपां दार्योपावदूच्यते ॥ 
एक्देदक्रिया चात्र न तु सर्वात्मनेसतिम्‌ । 
स्पष्यादिक समस्तं तु विष्णुरेव पराद्‌ भवेत्‌ ॥ इति स्कादि । 
“निमित्तमाव्मीशस्य विद्वसगंनिरोधयोः । 
हिरण्यगभंः राचंदच काङाद्यारूपिणस्तव ॥।' 


{[ १३२९ ] 


"उदो प्रवल शच्छाके योगसे ही मसार कौ ष्ट होती ५ अन्ति गे 
लारी भाया कौ निवृत्ति हो जाती है" इस शति से, ससार वे) सृष्ट व य 
गदान्‌ की प्रवय इच्छा से वतलाया गया हैषयत ये कायं विष्णु क हीति ५ 
होते द । जगत्‌ सादि ( भारम्भ होने वाला) हं इसरिए्‌ एहासत्ता विप्पु द्‌ 
्ररीत होप ह्‌) जो कि परटोकमे छे जाने वाल यम स्वरप हरि हैव ह्‌ 
प्रत्त थत को हमारी भामुवदन के दिए ग्रहण करं 1 जो इस सारे जगत कौरव 
करते पि रे हरि दी परापर ब्ह्य ट इव्यादि भरतियो मे स्पष्ट सहार रप 
प्ण का शे उन्केव है । "ष्ट, पाता यौर स्ता दह एकर ही ६, गोर ॥ 
देवता सट मादि कार्यो को कसे है वे वय्पूतटी की तरट्‌ कस्ते हय शार वाय 
एवदेदीय ह व्यापकः नही है सृष्टि शादि ममस्त पगुत्पर मि सदी हती ह। 
एसा स्कन्द शा वचन भी दे] हिरण्यमम्‌ भौर श्वितो जगवषौ सुटि जीर 
सार के निपरततमात्र ही टै, काठस्वरप नो मगवन जाप ही ह । 'यह्‌ भागव 
का कयन ६ । "वह ब्रह्मह्पमे गृष्टि कर्त है, वेदो यकर श्प से सहार कसते है 
सट महार रहत वे परातयनन्द ग्वक्प्‌ हरि ही महान है । मा महपिपटः 
का भी वचन ६ै। 

८ सविक्ररण 


“अत एव हि इद परात्‌ कमादुत्पद्यत श्रमाद्‌ विदीयते नासा- 
तुदेति नास्तमेति" इति भाट्वेयशर्‌ ती क्रमास्यय प्रतीयते । 
क्षरात्‌ परमदेत्र॒सवमुतद्ते मात्‌ । 
व्युतामात्‌ वरियच्ैवे स्वस्मिन्नेव परात्मनि ॥ 
इति चतूर्वेटदिखाया व्युलमात्टये प्रतीयते । इत्यत आह-- 
"यट सारा जगत उम परमात्मासे हीष्रमसेल होरा है यौरक्रपसेरटीनि 
हौ जाता र, न उदित टता न य्त्‌ ॥ हम भात्ल्वेय श्रुति मे ऋक ठय 
कारत्ट्छहुज्वकि प्रम जक्षरसेटी मवु क्रम मे उलन्न होत्रा भौर 
व्युनुरमस्त विश्य होता है दस चतुन्द दिस्तमे व्युवु्रमरेख्य का इर्ल्छ 
₹ 1 ईसा सत्तर देत ई 
2 विपयंयेण तु करमोऽत उपपद्यते च ॐ ।०।३।८ १४ 
करमवचनमपि विपरीतक्रमपिक्षया 
कर्ता प्राणादिवस्यास्य हन्ता भूयाटिकस्य च । 


५ 


¡1 १६३ \ 
यः कमाद्‌ व्यक्रमत चेव स॒ हरिः पर उच्यते 1 
अनुू्पः कमः सुष्टौ प्रतिरूपो ल्य कमः ॥ 
इत्ति क्रमेण भगान्‌ पृष्िसंहछृद्‌ दरिः 

इति पाद्मे । धूर्वेणं पूवेषां साम््यापितयादुत्ने च वामने च~ 
र्व पूवे यतो विष्णोः सन्तिवान करमाविक्म्‌ । 
सासर्ध्यायिक्यतेतेषां पदचादेव स्थस्तथा ॥ 
व्याहिर्चभ्यधिका तेपामत्त एव न संशयः । इतिं 


“त एवेति इदं पयात्‌ यादि माल्लवेथ श्रुति मँ जो करमते होने को 
वातत कदी गई दै वह्‌ विपरीत क्रम कौ दृष्टे द्री की मड है मजने धति ने 
द्री उसे पुनःस्पष्टमोक्रिकि पथाद्‌ प्राण जआदरिके कर्चाहरि हौ पुनः इनका 
हनन भी करते हं जोकि क्रम थोर व्मत्तिक्रपनेक सते ट| वद्म पुराय में गोर्‌ 
मी स्ट कते ह युटि अवुरय क्रम से होती दै जोर व्य प्रतिह्य करत दत्तो 
है, सृष्टि संहार क कत्ती भगवान हुरि, इनी करव ते करते द । पर्वं पदार्थो को 
साभव्यं यँ विक उत्सन्न कसते हं "( मयत अक्रन चत्र अधिक है उप्ते कन 
वायु उससे कम तेज उत्ते कम जक उकम पयिवी ) वासव पुराण में भी 
यौ बात कहौ गवौ है-गलान विषु पवपव पदार्थो को रामर मे अधिक 
निमा कने ह वाद मेँ उन सका सय नमतिकरम सै होता दे कम पदां धविक्र 
मेकीन दते जातिदटं)' 

९ विकरण 


ॐ अन्तरा विनानमनसी कमेण तल्लि्मादिति चेन्नाविशेपात्‌ ॐ 
। 1२।३।१५।९॥ 


श्राणान्मनो मनस्स्व विजानम्‌ , 
यच्छेद्वाङ्मनसी परानस्तद्यच्छेन्‌ चान जत्मनि । 
द्रति छात्‌ “विजञानमनक्नौ अन्त्य विपरीतं क्रमे इति चेव! 


विदेपप्र माणाभावात्‌ ! 


{ १३४ 1 


प्राण से मन, मनसे वृद्धि होती है दमा सृष्टि का कम मिरतता है विन्तु 
्यच्ेदुवाइमनसी' इत्यादि मे उक्त क्रम के विपरीत 'विज्नानमनषी' कटा गधा 
ह, एेसा सशय नही करना चाहिये, यह्‌ कोई विप प्रमाण तहे ह । 
2 चराघरास्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यदेशो भक्तस्तदूभावभावित्वात्‌ * 
। ।२। ३।१६।९॥ 
“मनसद्च विज्ञानम्‌" इति व्यपदेदार्चराचरेप्वालोचनाद्‌ 
विज्ञान मवति इति भागावैच्चया स्यात्‌ न विज्ञानतस्वापेदचया । 
स्कन्दे च- 
परादव्यक्तमूत्प्नमव्यक्तात्तु महास्वथा । 
विज्ञानतत्त महतस्समुत्पत चतुमुखात्‌ ॥ 
विन्नानतत्त्वात्तु मनो मनस्ततत्वात्तु खादिकम्‌ । 
एव वाह्यापरा सुटिरन्तस्तद्व्यक्त्यपक्षया ॥। 
विपरीत्तक्रमो ज्ञेयो यस्मादन्ते हरेदृ शि । इति 
मन से विज्ञान हुथा' एमा व्यपदेश सो चराचर मे विक्नान भौ होता ह, 
एेसौ अश स्य से उती स्थिति का ज्ञापक दै, विज्ञान तत्व की दृष्टि स मट्‌ 
है। सन्द पुराण मे दुन सव कौ सृष्टि के क्रम का स्पष्ट वणेन है--भखह्य व 
व्यक्तं हुमा, अच्यक्त से महत्त्व हुमा, महत्तत्व से विज्ञानततच्व मे मन हमा, 
मने से मकारा भादि पचमहाभूत हुये, इस प्रकार ब्राह्म अपर सृष्टि भान्त 
रि सृष्टि से गपेक्षित है, अन्त मे इसका छय विपरीत शति से जानना चापे † 
१० मधिकरण 
2 नात्मा तैनिव्यत्वाच्च ताभ्य ॐ ।२।३।१७।१०॥ 

“स इद सर्वं॑विाप्या्तस्तमसि निचिनस्तदविाप्य व्यत्त 
न्ते स इदं सवं विसृजति विलापयत्ति विस्थापयति प्रस्थापयत्याच्छा- 
"दयति प्रकाशयति विमोचयद्येफ एव" इति श्रूते परमात्मापि न 
रीयते 1 अध्‌ त्वाद्‌ ब्रह्मखयस्य । निखीनशव्देनापिहितत्वमुच्यते 


| -१३५ ] 


तुच्छेनाम्बपिदितं यदासीत इति भ्र तेः । स एतस्मिस्तमासि निलीनः 
कृति पुरषं कां चानुपद्यत्ति नैन पदयति कङ्चन" इति प~ 
श्रतिः । नित्यो नित्यानां चेत्तनदचेतनानां' स नित्यौ निगमो विभुः 
परः परमात्मा, नित्यो विभुः कारणो लोकसाक्षी परो गुणः सर्व॑ 
दृक्‌ शारवतश्च”“ इत्यादि श्र तिभ्यो नित्यत्वाच्च । 
.. "ह्‌ इस सारे जगत को तम मे विलीन करके उसमे विलुप्त होकर चुपचाप 
वेठे रुते है ।' वह्‌ इस सारे जगतत को र्ते ह विलीन करते है, स्थापित्त कसते 
हं ्रस्थापित करते है, आच्छादित करते ह ्रकारित करते है, विमोचित करते 
है" इस शरुतिमे ठेस कही नही भाया कि परमात्मा भी लीन हो जाते हों 
ब्रह्म के ख्य की वात किसी भी श्रुति मे नहीं है विलीन इव्द भाया भी है वह्‌ 
छिपने के अथं मेँ भाया है पुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीद" इत्यादि । "वह्‌ इस तन 
मं विलीन होकर प्रकृति पुरुष भौर काल को देखते रहते है, उन्दं कोई नहीं 
देख पाता ' एसी पैङ्धि श्रुति मी है । "वह्‌ नित्यो का नित्य चेतनो का चेतन 
है, वहु नित्य निगुण, विभु परासर आत्मा है, = विभु, कारण छोक 
साक्षी गुणों से पर सवदर्ठा शाश्वत है' इत्यादि श्रुतियों से परमात्मा कीं नित्यत्ता 
प्रमाणित्त होतो रै । 
११ अधिकरण 

“नित्यो नित्यानाम्‌" इति जीवस्यापि नित्यत्वमुक्तम्‌ "सवं एते 

चिदात्मनो व्युच्चरन्ति" इतयुत्पत्तिरुच्यते । मतो विरोध इत्यत आह- 


नित्यो का निलय" इ श्रुति मे तो जीवे की नित्यता का भी उत्लेव ह 
इस चिदात्मा मे सव संचालित होते है एषी जीवात्मा सम्बन्धी व्युत्पत्ति भी 
की गहै इससे तो उपयुक्त मत से विपरीतता प्रतीत होती है इसका उत्तर 


देते ह। 

ॐ ज्ञोऽत एव ॐ ।२।३।११।१८॥ | 
जीवोऽप्यत एव परमेशवरादुत्पच्ते ! बन्दादेव न्ते वा एते 

चिदात्मनोऽविन्ः परं ज्योतिनिविशन्त्यविन्ा एवोत्पद्यन्ते न विन- 

स्यन्ति कदाचन" इति कापायणश्रुतिः । 


[ १३६ ] 


जीव भो नित्य इस लिए है कि वहु परमेश्वर से हौ उत्त हुमा ह । वेद मे 
ही एेता निर्वि हता है-- थे सारे चैतन्य आत्मा जो करि फी नेष्ट सदी हेति 
पर ज्योति मे प्रविष्ट हो जति है ओर फिर बिना नष्ट हृए जैसे पेते उत्व हो 
जति ह, कभी नष्ट नही होते । “एसी कापायण धृति है । 
२ युक्तेदच ॐ ।१।३।११।१९॥ 

नित्यस्यापि जीवस्योपाध्यपेक्षयोत्पत्तियुज्यते । 
'उत्प्न्ते विदात्मानो नित्या निव्यातूपरा्मन । 
उपाध्यपेच्चया तेपामुत्पत्तिरपि गीयते 11' 
दरति व्योमसहितायाम्‌ । 

नित्य होते हृए्‌ भी जिव की मौपायिके उत्पत्ति रोती है । जैसा कि व्योमः 
सहना मे उत्व है-“उप नित्य परमात्मा सेये नित्य चैतन्य जीव भौर 
अनिरय भयेन प्रहृति उत्पन्न होने है उन मय का ओपाविगः उत्ति ही कटी 
गई दै) 

१२ अधिकरण 
ध्या ह्यात्पानश्चेतना निमुंभारच स्वात्मान सवंरपा अनता 

हेति कापायणश्रुतौ व्यापत्व प्रतीयते । “अणुदयेप भाताय वा एत 
सिनीत पुष्य चपुष्यं च इत्ति गौपवनभूत्तावणुत्वमिति विरोध 
इत्यतो वरवीतति- 

“ये सारे घात्मा चेतन निगुण, सर्वेरुप्‌ अनन्त, सर्वात्मा गौर्‌ व्याप्त ह 1 
“इस कापायण शति मे जीवो की व्यापकता प्रतीत होती है जव कि गोपवन 
श्रुति मे “यह्‌ आत्मा मणु दै हम समुज्वक आत्मा से ये सारे पदां “इत्यादि 


वणन द्वारा जीव के अणुत्व का प्रतिपादन परिया गया है, इस विष्टा का 
समाघान करते &- 


ॐ उच्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॐ ।२।३।१२।२०॥ 

हेतूना सकादा्दणुरेव । “सोऽम्माच्छरीरादृक्रम्यामु ोकममि- 
गच्छत्यमुप्मादिमं छोकमागच्छति स॒ गर्भो भवतति स॒ प्रसूयते स कमं 
कुरते" इति पौण्यायणप्र्‌त । 


[ १३७ ] 


पौप्यावण श्रुति में जो हैतु प्रसतूत्त किए गए ह उनसे तो जीवात्मा का 
यणुत्वं ही निश्चित होता है - वह दस शरीर से निकल कर अमुक रोकं भें 
जाता है, उस लोक से पूनः इसी लोक मे आकर गमं मे प्रवेद करता है, जन्म 
रेता है कमं करता है इत्यादि । 
तेत्र स्वातन्व्यप्रतीतेः 1 
एकः प्रसूयते जन्तुरेकेव प्रमीयते । 
एकोऽनुभुक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ 1 
इत्यादेरुच स्वयमेव, इत्यतो वक्ति-- 
उक्त पौष्यायण श्रुति से जीव का स्वातंत्य भी प्रतीत होता है तथा "जीव 


अकेला ही जन्म छेता है अके ही मरता, चकेखाही पुण्य भौर पाप को 
भोगत्ता है" इत्यादि से भी उसके स्वातत्य की पृष्ट होती है, इसका उत्तर चेते है-- 


ॐ स्वात्मनाचोत्तस्योः ॐ ।२।३।१२।२१॥ 

स एतेनैव स्वात्मना परेणेमं नमनुप्रविदति परेण जायते 
परेण करम॑कुस्ते परेण नीयते परेणोत्रीयते यं॑वा॒एतमभिवदन्ति 
स्वात्मा" इत्ति ¡ "एष हयानंदमादत्ते एप दयेन जीवमभिजीवयत्थेष 
उद्गमयव्येष आगमय्यत्तरयोः वाक्ययोः परमालेनेवोक्कान्त्यादायः । 


वहं इसी अपते आत्मा से" वहै परमातमा इसे गम में प्रवरा करता ईः नह 
इसमे कमं कराता हे, वही इसे ठेजाता है, कही इते कपर उठता है, इसीरिए 
उवे स्वात्मा क्ते हं । यहौ मानद देता है दमे, यदी इस जीवे कौ जिलाता ई, 


' यही मारत है, यही लाता दै ॥ इन दोनों पौष्यायण भूति के उत्तर वक्रा से 
परमात्मा द्वारा ही उक्ति जादि की वात निदिचत्त होती है । 
ॐ नाण्रतच्छतेरिति चेचेतराधिकारात्‌ = ।२।३।१२।२९॥ 

व्याप्ता द्यातमानदवेतना निगुंणाद्चेति' व्यादिश तेर्नाणुर्जवि 
दूति चेन्न । "स आत्मेदं सजति स द्वियेदं विभत्यंन्तवदविस्व स॒ वहुयेदं 
अनुप्रविद्यात्मनोऽभिनयत्ति स॒ भआत्मानस्ल द्गः स विष्णुस पर 
परोवरीयान्‌' इति परमात्माविकारात्‌ 1 


| १३: |] 
'एक्दाव्दैद्रिराव्यैश्च वटूयव्देदच केडावे । 
एक एवोच्यते वेदेस्तावता नास्य भिन्नता 11. 


दति भविष्यत्पुराणे । तदय प्राणोऽधितिष्ठतति तदुक्तमृक्रिपा 
भतेनयातम्‌ इत्यादि 1 


"मात्मा व्याए चेतन गौर निगृंण हः इत्यादि भति मे व्यापि का उस्टेव ह 
भत जीव मणु नही है, एसा कहना मी भ्रान्ति है, इमी प्रपममे भगिजो कटा 
गया है ~ विह धात्मा इम जगत को सृष्टि केरा है, वह दो होकर इस जगत 
का पोपण करता, मनेक होकर दम जगत मे प्रविष्ट होकर भमिनय करता है, 
वह्‌ आत्मा का भी आत्मा ह वह्‌ हवा विष्णु, परात्पर ब्रहम है" इत्यादि पे 
निदिचत हौताहै करि व्याप्तिकी वातत मी परमात्माके चिषएही कटी गईदै। 
भविष्यत्‌ पुयण मे दस कथन कौ पुष्टि करते है कि एक दो भौर वहु शब्दस 
उस एक केदाव काही वर्णन किया जाता ह इतने पर भी उसमे भित्रा चद 
होती ।' (तदय प्राणोऽयिततिष्ठत्ति' इत्याहि श्रुति मी वही वातत कहती है । 


ॐ स्वदाब्दोन्मानाभ्या च ।२।३।१२।२३॥ 

“एपो ह्यात्माऽ्युद्गतो मानदक्तस्तयाप्यसौ प्रमिति याति वैदे 
ूर्णोऽचिन्त्य सवेदे्वकयोनि सर्वाधीश स्वंवित्सवकर्ता' इति वाक्य 
देपे आत्मशव्दोन्मानाम्या च 1 

“आत्मा मेय पर ब्रह्म परानन्दादिकाभिधा । 
वदन्ति वि्णुमेदैक नान्यत्रासा गति क्वचिद्‌ ।" इति कौम । 


“यह मात्मा जपनी मान शकि से विश्वमे स्थिन दै, इमो से वेदो मे इसे 
मापदण्ड कहा गया है । यह्‌ पुं चिन्त्य समस्त देवतामो का एक मात्र उदकं 
सर्वाश सर्वावितु सकैकर्ता है ।' इद्यादि भमिम प्रग '््याक्त मात्मा" को स्पष्टतः 
मात्मा कुकर जगत्‌ का मापदण्ड वतछाया गया दँ जिते परमात्मा का वो 
होता है ( जीव जगत का मापदण्ड नही हो सका दस प्रमग मे भात्मा शब्द 
जीववाची नहौ ) इस कयनं को पृष्टिकूमं पुराण मे कौर भी स्पष्टल्पते फी 
गई है-पत्रह्म परानन्द परमासा को ही मेय वामा { मापदण्ड } कटा गया 


५ १३९ | 
है अत्तः वह्‌ विष्णु ही एकमात्र गति है, इनके अतिरिक्त इन जीवो की कहीं 
गति नहीं ह ।' क 
ॐ अवि रोधद॑चन्दनवत्‌ ॐ ।२।३।१२।२४॥ 
अणोरपि जीवस्य सवंशरीरव्याधियुज्यते । यथा हरिचन्दन 
विष्ठुष एकदेदापतितायाः सवंशरीरव्या्षिः । 
अणुमाननोप्ययं जीवेः स्वदेहं व्याप्य तिष्ठति । 
यथा व्याप्य शरी सणि हरिचन्दनविष्टुषः ।' इति ब्रह्ाण्डे। 
जीव मणु होते हुये भी समस्त शरीर में उसी प्रकार व्याप्तदै जेते कि 
मलयागिरि चन्दते की एक विन्दु शरीर कै किसी ! कं स्थान पर गाति ही सारे 
शरीर को शीत्तर भौर सुगन्धित कर देती है । ब्ह्यण्ड पराणमें भी एेषाही 
कहते हयद्‌ जव अणुमात्र होते हृए्‌ भी पने देह मे व्यापकल्प से रहता है 
जेते कि-मल्यागिरि चन्दन की एक विन्दु पुरे शरीर को व्यापकरूप से आप्ला- 
वित्त करती है ।' 
ॐ अवस्थितिवेरोष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्‌ हृदि हि *।९।३।१२।२५॥ 
सम्यगसनम्यगवस्थानविद्ेषाद्‌ युज्यते चन्दनस्येति चन्न हृदि 
ह्येष आत्मा' इति जीवस्यापि तथाभ्युपगमात्‌ । 
चन्दन तो किसी स्थान विदोष पर लगाने पर सारे दरीर को भाप्ठानिति 
करता, विन्तु जीव का तो ेसा क नही है, एसा नहीं सोचना चाये दिः 
ह्येप आात्माः शति मेँ जीव के भी स्थान विशेष का उल्लेख है} 
ॐ गुणाद्‌ वा लोकवत्‌ ॐ ।२।३।१२।२६॥ 
यथा आलोकस्य प्रकाङगुणेन व्यपिर्जोतीरूपेणाव्याप्िरेवं चिद्‌- 
गुणेन व्या्षिजीवरूपेणाव्यािरित्ि वा स्कान्दे च-~ 
“असम्यग्‌ सुम्थगिति द्यवस्थामेदतः सुराः । 
व्याप््यव्याहियुतास्तनये चिद्गुणनैव नान्यथा ॥ 
चिद्गुणस्य स्वरूपत्वात्तदव्याघर्चेति युज्यते । 
दाक्तियोगात्‌ सुराणां वु विविधा च व्यवस्थितिः ।1' इति । 


[ ९४ | 


जैसे कि आलोक मे विरोप प्रकाशता होने पे व्यापकता होतीहैः तया 
ज्योति का सौमित एकव होती ई इसी प्रकार चिद्मुण से, मात्मा को व्यपति 
तथा जीव रूप से भाता की अव्याप्ति द्हती है [ जौगावम्थामे मायासे आवृत्त 
होने मे मात्मा का चिद्गृण मक्न रहता है } जैसा किस्वेन्द पुराणम सष 
उल्नेख है-दवतामो मे अवस्थानुनार परणता अपुणता होती ई, दमे व्यप 
सौर यव्यानि ही पूणता अपूंता कौ द्योतक ह, चिद्गुण से पूणता तथा उमके 
विना भुता होती है । चिदुमुण म्दल्प होनेसेवे व्यापफ होने ईः यदं गुण 
देवतामो की गक्ति के अनुसार उनम तारतम्यानुसार होता दै । 
१३ अयिकरण 
“स॒ नित्यौ निस्वयव पुण्ययुव्‌ पापयुक्‌ च स, इम रोक्ममु 
चावत्तते स विमुच्यते स एकया न सथा न द्वा न यतधा' इति 
गौपवनथ्र्‌ तावेकस्यावहूत्व प्रतीयते । “स पञ्चधा स स्वा स दयवा 
च भवति स रतथा सहस्या म मच्छनि स मुच्यते" इति पारामर्या- 
यणश्र ती वहूर्पतव प्रतीयते । मतौ विरोध परिहरति-- 

"वट्‌ नित्य निरवयव पुण्य पाप युक्त है, वह्‌ इम छोर मे इनके माथ सना 
है, वह्‌ जव सृक्तदोताहै तय वहनणएक होता न सात, नदघ,न सौ! 
दत्ादि गौववन भति मे एक फे गवाटूत्य कर परिन्ान टता, जवि द्रो 
पारायार्यायणश्रुति मै-- चट्‌ पाच सता, दथ, सौ, हनार ह जाता ह, वह मू 
हो जाता है" इृ्यादि मे वहरपता वा परलान होत्ता ह~ दम विपरीतता का 
परिहार कसे है - 

2 व्यतिरेको गन्धवत्तया च दशंयत्ति % ।२।३।१३।२७॥ 

यथा पुण्पाद्‌ गन्य पृथग्‌ गच्छति एवमदितो जीवाददा 
पृथगगच्छन्ति अथैक एव स॒न्‌ गन्धवद्‌ व्यत्तिरिच्यते 1 “अेकी भवत्यय 
वहूधी भवति त यया यथेम्बर प्रकुस्ते तथा तया भवति सौऽचिन्त्य 
परमो गरीयान्‌ इति नाण्डित्यश्रूति । 


{[ १४८१ । 
“नचिन्त्ययेरा्शक्त्यैव  दयेकोऽयववजित्तः । 
आत्मानं बहूुषा कृत्वा क्रीडते योगसम्पदा ।' 


इति च पाद्मे । 
जसे कि पुष्प से गन्ध पृथक जातीदै वैसे ही घनी जीव से उसके संश 
पृथक्‌ जाते ह । वह्‌ एक ही गन्ध कौ तरह भनेक हौ जाता है । "वह॒ एक होता 
है, अनेक होता है, वहु जैसे-जचे पने एेश्वयं का प्रका करता है वैसेःवेसे ही 
हो जाता है, वह मचिन्त भौर गौरव शीट हो जाता है इत्यादि शाण्डिल्य 
भति का प्रमाण है ] अपनी अचिन्त्य एेदेयं शक्ति ये अवयव रहित वह एक ही 
सपने को धनैक रूपों मे विभक्त करे योग दारा क्रीडा करता है #' एसा पद्म 
पुराण का वचन भो है । 
१४अधिकरण 

(तत्वमस्यह्त्रह्यारिम' इत्यादिपु जीवस्य परेणाभेदः प्रतीयते । 
“नित्यो नित्यानां चेतनस्चेतनानां द्वासुपर्णा' इत्यादिषु मेदः । अतः 
उच्यते-- 

तत्वमसि" अहं ब्रह्मास्मि ‹ इत्यादि शुतियो मे तो जीव का पर्मात्मासे 
मेद ज्ञात होता है तथा" नित्यो नित्यानां ्रभुपर्णा' मादि श्रुतियों मे मेद प्रतीत 
होता है इसक्रा समावान कसते है 
ॐ पृथगुपदेलात्‌ ॐ ।२।३।१४।२८॥ 

“भिन्नोऽचिन्त्यः परमो जीवसंघात्‌ पुणः परो जीवसंधो छमूणंः, 
यतस्त्वसौ नित्यमक्तो ह्ययं च वन्थान्‌ मोक्षं तत एवाभिवाज्चेत्‌ इति 
सोपपत्तिकवौ रिक्‌ तेभिन्न एव जीवः । 

"वहू यचिन्त्य परमात्मा जीव समूहं से भिन्न पणं है, जव कि जीव समूह्‌ 
अपूर्ण है, इसीलिए परमात्मा नित्य मुक्त है, यह _जीव बन्धन ते मुक हने को 
इच्छा करता है! दस कौिक श्रुति भे स्पष्टतः दोनों कौ भिन्तता दिखला दी 
है, इसलिए जीव परमात्मा से भिन्न ही दै । 


[ १५४२ 1 


ॐ तदृगुणसारप्वात्त तदुषव्यपदेदा प्राज्ञेवत्‌ = ।२।३।१४।२९॥ 

ज्ञानानन्दादित्रह्गुणा एवास्य यत॒ सरार स्वरूप उतोऽभेद- 
व्यपदेश । यथा सवंगुणात्मकत्वात्‌ सर्वात्मकल्व ब्रह्मण उच्यते “सवं 
खत्विद ब्रह्म" दति । भविप्यत्पवंणि च-- 


“भित्तष जीवा परो भरिन्चस्तयापि त्ारष्पद । 
प्रोच्यन्ते ब्रह्मस्पेण वेदवादेषु सवंश ॥'” इति । 


ओर्व कै ज्ञान आनन्द बादि गुण ब्रह्महैवेदही सार स्वल्प ह, इसीलिए 
जीव ब्रह्मम उभेदेका व्यपदेश क्रिया गया है, चवं गुणालकहोने से दी 
ब्रह्म की सर्वात्मकता कटौ जत्ती है, सवं खस्विद व्रह्म मे सर्वात्मक्ता 
का उरे है} भविष्य पदं मे जीव ब्रहम के स्वधे का वडा सुस्पष्ट वण॑न टै ~ 
जीव भिन्न हैः परमात्मा भिन्न है, फिर भी ज्ञाने सप होने से भ्रमस्त वेद मवरो 
मे जीवकीव्रह्मर्पसे णन क्ियागया ह) 
१५ अधिररण 


जीवस्याप्युत्पत्तरकता, अतस्तस्य "सोऽनादिना पुष्येन पपिने 
चानुवद्ध॒ परेण निर्मुक्त मानन्त्याय कल्पते" इत्यनादिकरमंवन् 
आानन्त्यवारिद्च न युज्यते 1 इत्यत आह-- 
जीव की भी उत्पत्ति वेतखाई गई है दसी प्रर उमके कमं वन्धनं का मौ 
उल्टेशठ ६ै--अनादि पुण्य पास से अनुद, वह परमातमा से मिमं रोकर 
अनन्त ख्प हौ जात्ता है ॥ इसमे जीव का थनादि करम वघन यौर, सनन्त स्प 


प्राप्ति का उल्लेख है, ये दोनो परस्पर विष्द्र बाते कैसे समव हं ? सका समा- 
धान कते ह 


ॐ यावदात्मभावित्वाच्चै न दोपस्तदृद्शनात्‌ ॐ ।२।३।१५।२३०॥ 

यावत्‌ परमात्मा तिषटत्यनाद्यनन्तसेनैव जीवोऽपि । “निलय 
परौ नित्यो जीवोऽनितयास्तस्य धातव , भत उत्पद्यते भ्रियते विमुच्यते 
च इति चाग्निवेश्य भूति. "यात्मा नित्य दुखदु से त्वमित्ये जीवो 
नित्यो वातुरस्य त्वनिव्य " इति भारते । 


{[ ६५३ ] 

जसे कि परमातमा यनादि अनंत्त पसे स्थिन है वैसे ही जीव भीहैजैसा 
कि--परमात्मा नित्य है, जीव निलय है, जीव की घातु अनित्य ह, इसी से यहं 
जीव उत्पन्न होता, मरता जौर मुक्त हीता है" जग्निवेदय शृत्ति का वचन द} 
महाभारते मी इसी वात को कहा गया है "आत्मा नित्य दै, सुख-दं ख अनित्य 
है, जीव नित्य है, किन्तु उसकी धातुं अनित्य हं 

१६ अधिकनण 
“विज्ञानात्मा सह्‌ देवैश्च सवं: स॒ आनन्दः स वरः स भोजः 
स परेणामुं लोकं नीयते स॒ विमुच्यते इति जीवस्य जानानन्दादि- 
ख्पत्वमुच्यते । स दुःखाद्‌ विमुक्त आनन्दी भवति, सोऽ्नानाद्‌ विमुक्तो 
वली भवति, स नित्यो तिरांतकोऽवतिष्ठते' इति पेद्धिश्रुतावना- 
नेन्दादिरू्पत्वं प्रतीयते 1 अत आह-- 

"यह्‌ विज्ञानात्मा देवताओं के साय बानन्द वल ओज वाखा है, वह प्र- 
मात्मा टारा इस रोक को प्रपत टोता है वह्‌ विमुख होता दै' इत्यादि मेँ जीव को 
स्ानानन्द आदि रूप वाला कटा गया दै "वह दुःलसे टकर जानंदी होता टै, 
वह अज्ञान से दूटकर ज्ञानी होता ह, वह्‌ निवेर्ता से चूटकर वी होता है, 
वह्‌ नित्य आतक रटिक होकर रहता है इत्यादि पद्ध श्रुति से उसी के भानद 
रहित मादि र्पो की प्रतीति होती है -इसका समाधान कस्त ट-- 

ॐ पुस्त्वादिवत्तस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॐ ।२।२।१६।३६॥ 
यथा. वारस्य सदेव पुंस्त्वं यौवनेऽभिव्यज्यते, एवं सतामेवानं- 
दादीनां व्यक्त्यपेक्षया तदुक्तिः 
वलमानन्द योजदच सहो ज्नानमनाकुलम्‌ । 
र 
स्वरूपाण्येव जीवस्य व्यज्यन्ते परमाद्‌ विभोः ॥ 
इति गौपवनभुतिः। 

जैसे वारक का पौर यौवन मे वयक दोता हं वेसे हौ र भादि 
परमादमा भाव मँ व्यक्त हेते ह! शौवदन शति मे सष कहा गया टै--धल 
आनन्द मोज जीर अखण्ड ज्ञान जीव के अयनं स्वल्प महाह जा किषिमु 
प्रमातमा के योग से प्रकट हीते ६1 
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2 नित्योपटय््यनुपरव्यि प्रसद्धोऽ्यतरनि्मो वान्यथा ॐ 
1२।३।१ ६।३२९॥ 


व्यक्त्यनद्धोकारे देवाना नित्योपङच्िरानन्दादीनामसुराणाम- 
नित्यानुपरव्धिमेनुप्याणा च॒ नित्योपरन्च्यनुपल्व्यी प्रसज्येते 
“नित्यानन्दो नित्यज्ञानो निल्यवल परमात्मा नैवममुरा एव भनेवं 
मनुप्या ' इत्याज्निवेध्यश्रुति । भविप्यत्पवंणि च-- 
“नित्यानन्दज्ञानवया देवा नैवे तु दानवा, 
दु खोपलन्धिमात्राम्ते मानृपाम्तूभयात्मका । 
तेपा यदन्यथा दद्य तदुपाविेत मत, 
विज्ञानेनात्मयोगेन  निजस्पव्यवस्थिति । 
सम्यश्ञान तु देवाना मनुप्याणा विमिश्रितम्‌, 
विपरीत तु दैत्याना ज्ञानस्यैव व्यवस्थिति 11" इति 1 
व्यक्ति कौ न्‌ स्वकाले पर्‌ भानन्द आदि गुणं देवताभो मे नित उपरब्य 
हेते ह! ससुरो मे .अनुपलब्य होते है तेया मनुष्यो मे नित उपचव्य भौर अनु" 
पलव्व हृति ह 1 कंसा कि जाग्नवेश्य श्रुति मे भाया भी है - नित्यानन्द निद 
शान नित्य वर परमातमा मेही हुरो नरीह, मनृप्य मेहमी,नदीभी 
है । मविप्यत पव॑ भेमो दमो कथन कौ पुष्टि को गह है "निल्यानन्द जाम वय 
देवताजोमे हते दानम मेनही होते दानव तोकेवलदुखदही प्राप्न कसते रहते 
ह, मनुष्य को दोनो उपलध्य ह । इसके विपरीत यदि की दीखतरे हैततोषे 
मोपायविक है, ज कि. भात्मयोग कौ साधना मे प्राप्न होते ह उष सावना से जीव 
कौ धपने स्प मे स्थित्ति हो जातो है। देवता मे ज्ञान सपुणं खूप से रहता है, 
मनुप्यो मे वह्‌ मिचितस्ूपसे रहता है, दानवो मे रहता ही नही पह तान कौ 
व्यवस्था है ।" 
१७ अधिकरणं 
ईस्वरस्येव कचु स्वमुक्तमू्‌, "त्‌ कम कुक्ते तदभिसपदयते' इति 
जीवस्याप्युपकभ्यते । जत आद्‌-- 
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-कचत्व एके माच्र ईश्वर का ही वतलाया गया है किन्तु "जैसा कम॑ करता 
है वंसा हौ जात्ता है इत्यादि से तो जीव का कतृंत्व भी नात होता है इसका 
समावान करते हं - 

ॐ कर्तां शास्वराथंवत्वात्‌ ॐ ।२।३।१७।३३॥। 
जीवस्य कतुत्वाभावे सास्वस्याप्रयोजकत्वप्रापर्जीवोऽपि कर्ता ! 
जीव में कत्तृत्वका अमाव है एसा साननेसे जासन का वचनज्लूाहो 
जाएगा अतः यही मानना चाहिए कि जीव भी कर्ता है। 
ॐ विहा रोपदेशात्‌ ॐ ।२।३।१७।३४॥ 
स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा" इत्यादिना मोक्षेऽपि । 

स्ीभिर्वा यानैर्वा" इत्यादि श्रुति से मोक्षावस्था मे भी जोव के कत्तु का 
परिज्ञान होता है! 

2 उपादानात्‌ ॐ ।२।३।१७।३५॥ 
साधनाद्युपादानप्रतोतेरच । 

साधना आदि करम का जीव के किए उपदेश द्विया गथा है उससे भी जीव 
का कतृंत्वं निश्चित होता है । 

ॐ व्यपदेङाच्च क्रियायां न चेचरिर्दशविपयेयः % ।२।३।१७।३६॥ 
आत्मानमेव कोकमुपासीत्‌' इति क्रियायां व्यपदेशाच्च, अन्य- 
ात्मेव छोकमित्ति निर्दशः स्यात्‌ । 

“आत्मानमेव छोकमुपासीत्‌' एसे जीव के लिए क्रिया में किर गए व्यपदेश से 
भी जीव का कत्तु त्व निरिचिं होता दै, यदि एसा न होता तो 'भात्मवब लोकम्‌! 
एसा पद प्रयोग किया गया होता । 

तहि कथमीश्वरस्थव कतृत्वमित्यतो वक्ति-- 
फिर केवल ददूवर के ही कत्तृत्वकी चर्चा काक्या वथ है? स पर 
कते दै-- 
ॐ उपरुच्धिवदनियमः ॐ [२।३।१७।३७॥ 
यथा ज्ञान “इदं ज्ञस्थामि" इव्यनियमः प्रतीयते, एवं कमेभ्यपि 


जीवस्य "य आत्मानमन्तरो यमयति! इति च श्रुतिः । 
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जसे कि भ दुमो जानता हँ" देखा कोर नियम ज्ञान के सवन्वमे नही है 
वेसेहीकमंमे जीवके ल्यिकार वी वातत है । "जो मात्मान्तर्मामी होकर 
सयमन करता है' एेसी शरति भी है । 
ठः शाक्तिविपयंयात्‌ ॐ ।(२।३।१७।३८॥ 
अल्पराक्तित्वाञ्जीवस्य । 
जीवे फी शक्ति मति सीमित है, परमात्मा कै सयमनसे ही वह्‌ कायं 
सपादन कंर पाना है। 
ॐ समाध्यभावाच्च ॐ ।२1३।१७।२९॥ 
समाधानाभावाच्चास्वातत्रय प्रतीयते अत -- 
उयमे कायं के समाघानं का यमाव दिषटाया गया इमटिएु उसकी पर 
तच्रता ज्ञात होती टै 1 
2 यथा च त्षौभर्यया ॐ ।२।३।१७।४०॥ 
यथा तदण कारयितुनियतत्व केतृंत् च विद्यते, एव जीव- 
स्यापि । 
जे क्रि वद काये करने वाटे विषिष्ट कारोगरके नियत््रण मे हौ कायं 
केरताहैव्सेहौजीवेमे मी दोनो वाति है 
ॐ परापु तच्छरुने ॐ ।२।३।१७1४१॥ 
सा च यन्तु त्वशक्तिं परादेव 1 
"कलूंत्व करणत्वे च स्वभावद्चेतना धृति 1 
यत्परसादादिमे सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥' 
इति पद्धति । 
जीवम्‌ वट्‌ कन्तु त्व शक्ति परमात्मासे ही प्राप्तटेतीहै जैसा क्रि पद्ध 
श्रूति म स्य्ट उच्टेख है- कन्तु त्व, करणत्व, स्वभाव, देतना योर धृत्ति जीव 
मे, परमात्मा की छपा मे हौ है, उनको य्येक्षा से इसमे इनका अद्रव टता ट ॥' 
छ कतप्रयत्नापेक्षस्तु विदितप्रतिपेधावेयर्थ्यादिभ्य ॐ 1२।३।१७।४२॥ 
ततोऽप्रयोजकत्व शास्त्रस्य नापद्यते । कतप्रयत्नापेक्षत्वात्तस््ेर- 
कत्वस्यभि, ददब्देनावंपम्यादि 1 


ए ॥ 
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"वकम प्रयत्नं च संक्कतारं चाप्यपेश्य तु । 
ईरवरः कारयेत्‌ सर्वं तच्चेव रकृतं स्वयम्‌ । 
अनादित्वाददोषदच पुणंशक्तित्रतो हरेः ॥' 
इति भविष्यत्पवंगि । 
एतदेवं न॒वचाप्येवमेतदस्ति न चास्ति च॥' 
इति मोक्षधर्मे । 
` क्सत्र में परमात्मा ओर जोव दोनों को कक्तं कहा गया है बहु ठीक ही है, 
जीव के प्रयत्न मे प्रेरणा परमात्मा की ही रहती है, त्रिना उनकी प्रेरणा कै वह्‌ 
कायं नहीं कर सकता । इषीलिए परपाद्मा मेँ विपमता निदंयता भादि दोष 
नहीं लगते क्यो कि वह्‌ जीव के प्रास के अनूह सहयोग देते ह! जसा कि 
भविष्यत्‌ पवं का वचनन भी है ~-धूर्वकपं प्रयत्न भौर संस्कार मेँ ईश्वर की 
अवेक्षा रहती दै, ये उन्ही के बनाए हृएदहै वे ही सव करति ह {्रभात्मा 
घनादि निर्दोष गौर पूणं शक्तिमान हैं ।'मोक्नवमं में भौ कते हँ कि--जीवात्मा 
विना परमात्मा की कृपा के कुठ भी करे, न करने मे समयं नहीं है ॥ 
१८ अधिकरण 
अंशा एव हि इमे जीवा अंशौ हिं परमेश्वरः । 
* लैरिदं ५ [४ १ ज ॥ 
स्वयमं सर्व॑ कारयेत्यचरो दरिः ॥ 
इति गौपवनश्ुतावंशत्वं जीवस्योपरुभ्यते । 
सैवांशो न संवंधो नावेकष्यो जीवः परस्य, तथापि चु यथायोगं 
फलदः प्रभुरेकरादट्‌' न नियमाः स कस्यापि स सस्य नियामकः 
दति भाल्ल्वेयभ्रुतौ । भतो त्रवीति-- 

“ये जीन म॑ ह, परमातमा यनो है, व जनल हरि स्वय हौ यह्‌ सम भो 
से करवाते ह !” दादि गौयवन श्रुत से जीव क भंधता जात होती दं । ५ इसके 
विपरीत भाव्लवेय श्रुति भे --''जीव अंश॒ नही हं न उसका परमस्मा से भंरादं 
सम्बन्ध ही है, जीव परमात्मा से बपेव्य भी नहीं है फिर मौ सव स्वत्व भु 
जीव को कमलुार्‌ यथाथोग फल देते ह । वह्‌ परमात्मा कर्ष ते निभम्य नही 
है सवके नियामक ही दै ।" उसका स्मावान कस ६ ~ 
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ॐ अंशो नानाव्यपदेादन्यथाचापिदादक्ितवादित्वमधीयत एके ४ 
।२।३।१८।४३॥ 
“मा रक्ततु विमुतित्य पृत्रोऽह परमात्मन ' 
अव परेण पित्तर योऽम्यानुवेद पर॒ एनावरेण, “यस्तद्वेद स॒ 
पिततुपपिताऽसत्‌, यस्ता विजानात्‌ सन पिवुषिताऽसत्‌, सुपर्णा 
सयुजा सघाया' इत्यादिना नानाव्यपदेशाददो जीव । तथा च 
पारयार््यणश्रूति “अशते छेष परस्य योप्य पुमानुखयत्ते च श्यते 
च नाना दयेन व्यपदिशन्ति पितेति पुत्रेति शातेति सदेति चेति, 
सन्य“ परोऽन्यो जीवो नासावस्य वृत्तस्चन । "नाय तस्यापि कद्चने- 
त्यन्यथा' च कापायणश्रुति । श्रह्मदाशा ब्रह्मकित्तवा ब्रहवेमे दासा" 
इत्यमेदेनाऽ््यकेऽयीयते । तयो चाग्निवे्यश्रुति “अगो ह्येप प्रस्य 
भिन्न द्येनमधीयिरेऽभिन्न ह्येनमवीयिर ' इति 1 वारादे च-- 
'ुत्रमातुसचित्वेन स्वामित्वेन यतो हरि 1 
वहुधा गीयते वेदर्जविोऽस्तस्यतेन तु ॥ 
यतो भेदेन तस्यायमभेदेन च भीयते 
यत्व्चात्वमुदि् परेदाभेदो न मुम्यतत । | दूति । 


शवे विमु मेये राकरे मे प्ररमात्मा का निलय पुत्र ह" जो उन पिताका 
भो पिता जानतादै "दो मिन प्ली” इत्यादि भेदकः िर्देमसे जीव दाही 
निशित होता है । ाराचर्यायणधरूति भो है-यह परमात्मा का जन ह यह्‌ 
घन्मता मस्ता हे, इये पित्रा, पुत्र, माई, ससा घादि थतेक नामो चे पुकारा 
साता दै परमात्मा मिन्न है, जीव भी मिन्न र, इसमे उसका कोड व्यावदूार्कि 
सम्बन्व नही है । “नाय तस्यापि पदवनेत्यन्यथा" चतयादि कापायण भति भी 
६॥ "रह्म दी मर्ता ब्रह्य दी धूतं है, ब्रहम टौ चाकर है" इत्यादि एकः भूति 
से अमेदक्रामी परिजन होता द] वायाद्‌ पुगणमे साता टै फ्रि “षुत, माई, 
स्खाः स्वाभी स्पमेहरि टीका उत्टेख विया गया ६, इते नात रोतारै कि 
भव उनका जक्षटैःवेट्नर्पोमे वपने र्मी ह्ाराही व्यवहार कर्त्रे र) 


( १४९ | 
इसीलिए उनका भेद अभेद सूप से उल्लेब किया गया हैँ अंशत के लाघार पर्‌ 
जीव परमातमा का मेदामेदं है 
ॐ मन्त्रवर्णात्‌ ॐ ।२।३।१८।४४॥} 
“पादोऽस्य विद्वा भूतानि" इति । 
"उपकर एक पाद मँ सारा भौतिक जगत है" इस वेदिक मंत्रे भो जीवका 
अंशत्व निर्चित हो जाता ह । 
ॐ अपि स्मयंते ।२।३। १८४५) 
(ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इति । 
“स जीव छोक मे मेरा ही सनातन अंश जीव होकर अता दै “दसा 
स्मृत्तिकाप्रमाणभीहं। 
अनंशत्वभरुतेगंति चा्ह-- 
अव अंश्ञ का विसेध करने वारी श्रुति पर विचार करते है 
ॐ प्रकाशादिवन्नैवं परः ॐ ।२।३।१८।४६)। 
अंशात्वेऽपि न॒ मत्स्यादिरूपी पर एवंविधः यथा ॒तेजोऽशस्यैव 
कालाग्नेः खद्योतस्य च नैकप्रकारता । यथा जलिस्यामृतसमुद्रस्य 
मूत्रादेर्च यथा च पृथिव्यंशस्य मेरोविष्ठादेदच, अभिमानिदेवतपिक्षयेतत्‌। 
अंश होते हए भी मत्स्य आदि शरे अंश नहीं है ज॑से कि कालाग्नि मौर 
.खदयोत तेज अंश के होते हृए भी एक प्रकार के नदीं ह । जैसे अमृत, समुद्र गौर 
मून जर्छ्च होते हए भौ ऊँचे-नोे दँ । वसे ही सुवणं का पव॑त गर विष्ठा 
पुथिवीके ही ऊेंवे-नीवे स्प दै । तेन जल सौर पृथिवौ, के उदाहरण अभिमानी 
देवता की सृष्टि से दिपै गये ह । 
ॐ स्मरन्ति च ।२।२३।१८।४५७॥ 
“एते स्वांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
अतः परं यदव्यक्तफव्यूढगुणवृ हितम्‌ ॥ 
अदृ्ाश्रुतवस्तुत्वात्‌ स॒ जीवो यः पुनमंवः । 
स्वांडास्वाथो विभिन्नांड इति देवांश इष्यते ।; 


[ १५ | 


अदिनो यत्तु सामर्थ्यं यत्स्वरूप यथा स्थिति । 
तदेव नाणुमात्रोऽपि भेद स्वागारिनो क्वचित्‌ ॥। 
विभिन्नाशोऽ्ल्परक्ति स्यात्‌ किचित्‌ सादृद्यमाव्रयुक्‌ ॥' 
इति वाराहे । ^न त्वत्सभोऽस्त्यभ्यपयिके कुतोऽन्य * इति च । 
श्ये सारे गवतार्‌ अश कला भाव्र है, ष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ है" इसके 
मतिरिक्त जो अव्यक्त वृहत्‌ गुणो वाटा है “भधरुत वस्तुसेही वेह जीव हुमा 
जो कि परमासा काही बश है, परमात्मा के थश दो प्रकारक स्वगि यर 
विभिन्ना |” अशीका जो सामथ्यं मौर स्वस्पहैवो वैयाका वेसाही 
स्वाद मे रहता है, उसमे यणुमात्र भी अन्तर नही हाता । रिन्त जो विमिन्ताश्च 
है, वह भल्पशक्त है उसमे थोडा सा ही सादृश्य रहता हैं । एेसा वाराहपुराण का 
वचन है । "हे मगवनु 1 भाप के समान या मधिक कोर दुसरा नही है 1“ देषा 
वचन भी है । 


2 ठनुत्तापरिहारौ देहसम्बन्वाज्ज्योतिरादिवत्‌ ।२।३।१८।४८॥ 
परानुन्नया प्रवृत्ति परतो वन्यनिवृत्तिल्वे जीवस्य प्रतीयते 

अशत्वेऽपि देह॒सवन्धात्‌ । "य आत्मानमन्तरो यमयति" तमेव विदान्‌ 
इत्यादिना । न तु परस्य । “वासुदेव सद्धपंण प्रयुम्नोऽनिरुदोऽं 
मत्स्य कूर्मो वराहो नारसिहो वामनो रामो राम कष्मो सुद्ध 
कत्किरह रातधाह सहल्रघाहममितोहमनन्तोऽट मैवैते जायन्ते न 
श्चियन्ते, नेपामनृज्ञा न वन्यो न सूक्ति सवं एव ह्येते पूर्णा प्रजया 
अमृता परमा परानन्दा इति चतुर्वेददिखायाम्‌ । युज्यते च 
ज्योतिरादिवत्‌ । यथादित्यो वियदूवतस्ततूप्रकादाद्चैकप्रकार । 
शक्टं कृष्ण कनीनिकेति । तदशस्याप्यक्ष्णो देहसबधान्न तादृशी 
शक्ति तदनृग्राह्यत्र तेनेवावृतिपरिहारस्प । यथा वाह्यामृतजल्स्या- 
मृतस्नमुदरस्य चैकत्वे तदशस्यापि द्लेप्मणस्तदनुग्राह्यत्व तेनैव विरोधि- 
निवृत्तिस्व । मोक्षषमं च-- 

“यत्‌किचिदिह्‌ लोकेऽस्मिन्‌ देहवद्ध विज्ञाते । 

सर्वं॒॑प्रज्चभिरावि्ट भूतैरीर्वरवुद्धिमै ॥ 


ध. 4 


ईवरो हि महदभतं प्रभनारायमो विराट | 
भूतान्तरात्मा विनेयः सुगुण निर्गणोऽपि च ॥। 


मूतग्रल्यमनव्यक्त जुश्वृपुनृपसत्तम्‌ !' इति । वाराहे च-- 
अरार्च दंहुयाग्यत्वाज्जीवा वन्यादिसंयताः 
अनुग्राह्यारचेदवरेण न तु मत्स्यादिको हरिः । 
अदेहुवन्धयोग्यत्वाद्‌ यथा सूर्प्रमालिणो ॥ 
यथाऽमृतसमुद्रस्य रलेष्मदेदच विह्पत्ता । 
अनुग्राह्यत्वमन्यस्य तेनंवादुत्तिरोवनम्‌ ॥ इति । 


परमातमा की अनूना से प्रवृत्ति तथा परमात्मा दवाय ही निवृत्तिभी, जोव 

की प्रतोत होती है व्ह परमात्मा का भं होते हए भी देह्‌ सम्बव होने प्रवति 
निवृत्ति वाला है ! “जो आसन्तर्यामी होकर संयमन कत्ता है" उसे एसा 
जानने वाला यही अमृत टौ जाता है । इ्यादि शरुतियाँ उक्त मत की पृष्ट 
करतो ह । परमात्मा प्रवृत्ति निवृत्ति रहित है ! जा करि चतुवेद शिवा मे कहा 
गया है-"वासुदेव संक्पंण, प्रचुम्न, अनिष्ट, मत्स्य, कूम, वाराह, नरर्िह्‌, 
वामन, प्रनुराम, राम, कृष्ण, वृद्ध, कल्कि सव भे हँ, मे सौ हजार अनन्त ल्प ह, 
ये पथ न जन्मे हि न मरते ह, च ये वन्वन मँ पडते हं न मुक्त हेति हु, ये सव 
पूर्ण अजर-अमर परम परमानन्द ह 1“ जसा कि-ञक्रानमें स्वित सूयंका 
प्रकाश सव तरफ एक सा है विन्तुं शरीर सम्बद्ध नेत्रो मेँ उसका अंश होते हए 
भीवेसी बक्ति नहीं, पयंकीटरपापरदही नेतरो मेंग्रहुण करनेन करनेकी 
दक्ति निभ॑र है! जसे कि वाहुर का यमृत जर ओर अमृत समुद्र का जल एक 
ही है, बाह्य जल उसी का अंश होते हुए उसते बनुगरहीत है 1 जसा करि मोक्ष 
धमं मै कहते भी है-“इस लोक यें जो कुठ है वह पच भौतिक देहं से वद्ध 
ये भूतसमघ्यय ईक्वर को वृद्धिसे प्रकट हुये ह ईश्वर महद्‌ भूत विराट 
नारायण प्रभू ही प्रणिमात के अन्तरात्मा है, वे सगुण बौर निगुण ह्पहै।वे 
सदधि हार करने वाठ अव्यक्त तत्व ह उन्हीं कौ तेवा करली चहिये ।* वाराह 
पुराण मेँ भी जेंसे-“जोववव टः दहु कं उन्वचम स्त इष्वर कं अनुग्रह 
सेहो वे मुक्त हो सकते है, मत्स्यादि अवतार ल्प हरि सामान्य जोन को तर्द 
देह आबद्ध नहीं ह । वे उसी प्रकार देह के बन्यन यें नहीं अतति जनते कि सूयं 
तेचरो मे जावद्ध नहीं होता ! जसे कि अमृत समुद्र भीर देषा (केफ)में 


[ १५२ } 


विरपता है वेर ही परमात्मा जीवात्मा का मेद है वहु परमात्मा कै यनु्ह स 
ही वभ्यन पे मुक्त होवा है 
2 असन्ततेश्चाव्यतिकर ॐ ।२।३।१८।४९॥ 
बपूरणगक्तित्वाच्च जीवस्य म मलस्यादिसाम्यम्‌ । तथा च चतुर्वेद 
दिखायाम्‌-^तस्य ह धा एतस्य परमस्य पच स्पाणि दद स्पाणि 
शतरूपाणि स॒हृखरूपाणि अमितू्पाणि तानि ह वा एतानि सर्वाणि 
पूर्णानि से्वष्यनन्तानि सर्वाण्यसेम्मितानि । अथावरा सवं एवापूरणा 
स॒वं एव वध्यन्ते सथ मुच्यन्ते च केचन" इति । 
। अपूणे र्वाल जीवातमा मतय भादि रूपौ कौ वरावरी नही कर सक्ता 
जसा ङ सतुवद रिस मे शट उल्टेस है--"य परमात्मा के सीत प्रधान स्प 
टङृष्ण, राम मौर कपि । इपर परमात्मा फ पाच, दश धत दतर यमित 
विरिष्ट्पर्दनोकि समी पूणं हओ भिः अनन्त सौर भपरिमित्त ई । जो दरमरे 
जीवे दै वे भपणं ओर वन्वन युक है, उमे कोको ही भुक हवि ट“ 
ॐ आभास्‌ एव चे ॐ ।२।३।१८।५०] 
रूप शूप प्रतिरपौ वभूव" इति प्रनिषिम्बत्वाच्च न साम्यम्‌ । 
वाराहे च-- 
दिरूपाष्याकौ तस्य प्ररमम्य दरेिमो ) 
प्रतिविम्वा्चकद्वाथ स्वर्पारके एव च ॥ 
प्रतिविम्वाशका जीवा प्रादुर्भावा परे स्मृता । 
भरिविम्वप्वत्पतताम्य स्वर्ूपाणीतराणि तु ॥ 
सोपायिरनुपाधिक्च प्रतिविम्बो द्िषेवते। 
जीव ईदास्याऽनुपाधिरिद्रचापो यया सखे ॥' 
इति पद्धिधुतति 1 “ययैपा पुरषे छाया एतस्मिनेतदाततम्‌' 
इत्ति च श्रुति । 


3 "“वहु जनेक्‌ स्पमे ्रतिविभ्वित् टो गया" इत्यादि शृतति मे जीव को प्रति 
भ्य वताम गगरा ह्‌ भक्त उमे साम्य नही है। चसा कि वाराह परणर्मे 
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आत्ता द-प विभु हरि परमात्ाके दोप्रकारकेभ'श हं एक प्रतिनिम्बांश 
दूसरा स्वरूपांश । प्रतिविम्वांश जीव उस परमात्मासे ही प्रकट हये हं बिन्तु 
उनकी परमातमा से वहूत थोड़ी समता है स्वर्यांश मे अधिक समता है । प्रत्ि- 
विम्ब भी सोपायि ओर बनुपायि भेदसेदो प्रकारकेट, जसे कि इन्द्र धुप 
सूयं के प्रतिविम्ब से प्रकारित होता हुमा भी इन्दर धनुप कहखातता है, वैसे दी 
जीव, ईदा का अनुपाधिकं प्रतिविम्व है।' एसी पेद्डि शति दै" जेसेकि 
यह्‌ छाया पृर्पमें वसे ही इसमे भी व्याप्त है ।” एेसौ धत्ति भी है । 
१९ अधिक्ररण 
प्रतिविम्बानां मिथो वैचित्ये कारणमाहु- 
प्रतिविस्वोँ मेँ परस्पर विचित्रता का कारण वतलति हं । 
ॐ अदृष्टानियमात्‌ ॐ ।२।३।१९।५१॥ 
यनादिविद्याकर्मादिवेचित्याद्‌ वैचित्यम्‌ । 
थनादि विचा कमं भादि के ्ैचित्यसे ह्‌, इनमे वंचित है । 
ॐ अभिसुन्व्यादिष्वपि चैवम्‌ ॐ ।२।२३।१९।५२॥ 
इ्च्छादरेषसुखदुःखादिवेचिव्यं चादृष्टदेव । च रब्देन प्रतिक्षण 
वैचित्र्यं च | 
इच्छा देष सुख दुःख आदि का वैचिव्य अदृष्ट शक्ति से होता दै" यह्‌ वेचित्य 
प्रतिक्षण घटित होता रहता है । 
2 प्रदेशादिति चेचान्तरभावात्‌ ॐ ।२।२।१९।५२॥ 
न स्वग॑भूम्यादिपरददातैचिव्याद्‌ वैचित्यम्‌ । ततप्राहेरपयवृापे्- 
त्वात्‌ । एकदेषस्ितानामेध वेचित्यदशंनाच्च 
स्वगं भूमि भादि परेश ॐ वैवित्य से वैचिव्य नही दै वथोकि उन सर्गादि 
की प्रि मे भी गृ की वपेक्षा होती है । एक देश मेँ स्थित प्रतिविम्बा मं भी 
वेचिव्य देखा जाता है) 
द्वितीय अध्याय तृतीय पाद समाप्त 


(ण्ये ४ 
द्रताय अव्यय-षठधपाद 
१ अपिकरण 
॥ हरि ॐ ॥ युक्तिसदितशुत्तिविरोध श्रुतीनामपाकरोत्यनेन 

पदेन । श्राणा एवेदमग्र आसुस्तेभ्यो मूतानि जत्निरे, भूतभ्योऽ्ड- 
मण्डस्यान्तस्त्विमे टोका ।' अथ प्राणा एवानादय प्राणा नित्या. 
“इति कापायणधरुतौ प्राणानामनुत्पत्ति श्रूयते ।' नोपादानं दन्द 
याणामतोऽनुसत्तिरिप्यते, उपादानक्रता सृष्टि स्वंलोकेपु दश्यते इति 
भविप्यतपवंणि । "एतस्माज्जायते प्राणो मनस्सर्वेन्दियाणि च" इति 
च 1 भत उच्यते- 
„ इस पाद मे श्िमो कै पारस्परिक विरोध का प्र युक सहित के 
ह । “दृष्टि के धूं प्राण हौ ये, उनते भूत हृए, मूत से भण्ड, अण्डे ये छोक 
हुए” प्राण ही अनादि मौर प्राण ही नित्य है |“ इस कापायणं शरुत्ति मे श्राणा 
कौ अनत्पत्ति सुनी जाती है +“ इन्दियो की उपादानता नहो है घत अनुत्त 
कटी गई है, सारी सृष्टि उपादानष्तं ही समस्त छोको मे देखी जाती है 1" 


इत्यादि भविष्यनू पवं का बचन है | “इससे श्राण, मन गौर सारी इन्ध्यां हती 
ह” एना वचन मी है । इसका समाधान करते है- 


ॐ तथा प्राणा ॐ ।२।४।१।१॥ 
यया जाकाक्ञादय परमात्मन उत्पयन्ते तथा प्राणा रपि । 
जैसे कि आकाश यादि परमात्मा सचे उन्पन्न हते हं बसे ही प्राण भी उत्त 
होते ह । 
2 गौण्यसम्भवात्‌ ॐ ।२।४।१।२॥ 
अनादित्वश्रुतिर्योणानादित्वापित्तया, मुख्यासरम्मवात्‌ । 
“नित्यान्येतानि सक्ष्येण हीन्ियाणि तु सर्वं । 
तेपा भूतेर्वचय सृष्टिकाले विधीयते ॥ 


[{ ११५ ] 


परेण साम्यसंप्राप्ः कस्य स्यान्युख्यनित्यता ।' 
इति हि भविष्यतूयवंणि । 
प्राणो को अनादिता का प्रतिपादन करने वी शति आद्त्वि प्रतिपादक 
धूति कौ अपैका गौण है । मृष्य प्राण अनादि है। जैसा कि मविवत्‌ पठं मँ 
उल्ल है-“वे सारी सूम इना नि ह, इनक सयू हप सृषिकाल सँ 
होता है, परमात्मा की समतता होने से मुच्य प्राण कौ निता ह 
ॐ प्रतिज्ञानुपरोधाच्च ४ ।२।४।१।३॥ 
“स॒ इदं सवमसृजत" इति ! 
“उसने ये सव कष्ट वनाया” इस वाक्ये भी इन्द्रियो का भादिलव निदिवत 
होता है । 
> अविक्ररण 
द्विषा है वेनच्ियाणि नित्यानि चानित्यानिं च। तत्र नित्यं 
मनोऽनादित्वाच्च "ह्यमनाः पूमांस्तिष्ट्यनित्यान्यन्यानि' इति गौपवन- 
भरतौ मनसो भनुतयत्तिः सयुक्तिका श्रूयते । अर भाह-- 
इन्दर्या दो प्रकार की है नित्य गौर भमित्य । मन नित्य है कोक वह्‌ 
नादि दै । “भन रहित सारी इन्िां अनित्य है“ इस गोपवन श्रुति मेँ युक्ति 
पूवक मने की मुस्त को प्रप्पादन क्रिया गया है इसक्रा समावान कस्ते ह 
४: ततप्राक्रुतेस्च ॐ (२।४२।४। 
मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति पुवे्ठिवान्नानुत्पत्िमंनसो युज्यते 
'ुर्वमनः समुत्पन्नं ततोऽ्न्येपां समुद्भवः । 
तदनुत्पत्तिवचनमत्पोपचयकारेणादिति ॥। 
वायुप्रोक्तवचनं चरव्देन गृहीतम्‌ । 
“मन भौर सारी इन्धा हई" इस पुर्गोक्तं कथते से मन को अनुतत्ति की 
वातत केट जाती है । "पहिठे मम हुमा वाद मे अन्व इन्विया हई । मनक जो 
सनुत्पत्ति की वात है वह्‌ ल्पता भीर व्यापकता कौ दृष्टि से दै" इस वायु पुराण 


के वचन से उक्त कथन की यथाथंता जात होती है । 
३ अविक्रर्ण 


{ १५९६९ 1 


“नित्याऽनित्या स्तौमि परमात्मानमच्युतम्‌' इति वाग्वाव 
नित्या च ह्येपोलदतेऽ्स्या हि शरुतिरवतिष्ठत इति सयुक्तिक पोप्यायण- 
श्रू ती वाचोभनुत्पत्तिरुच्यते । भतो व्रवीति-- 

“भं नित्यं अनित्य उन अच्युत परमात्मा को सत्ति कस्ता ह" इम पौप्यायण 
श्रुति मे युक्ति पूवक वागेनिय कौ निता को वाते कही गद है । इमा समा- 
घान कसे ह- 

ॐ त्पूवेकत्वाद्वाच ॐ ।२।४।३।५॥ 
(तस्मान्न एव पूवप वगुत्तरल्पमू" इति मन पूवेकत्वाद्‌ 
वाचो नानुत्पत्ति । 
वागिन्दियस्य नित्यल ध्र ततिसत्निधियोग्यता । 
उत्पत्तिमंनसो यस्मान्न नित्यत्व दुतश्चन ॥' 
इति वायुप्रोक्त । 

"मन पूर्व्व है वाग्‌ उत्तर स्प" इय शनि मे मन को वाणो का पद 
चुन क्रया गया हे इषल्ि बाणौ कौ बनुत्यति कौ वात अस्तत है । “वागिन्िय 
की जो नित्यता की बान ह वह्‌ शुनि का मतिवियोग्ताकी दृष्टिसेषै, भनसे 


जिसकी उ्यतति होती है यह नित्य कैमे दा मनी है" दस वायुपसण कै पवन 
से उक्त वात्त का ममा यान टो जताहै। 


४ धिकरण 
सष प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्‌” इति धरति । 
“सपव मास्ता वाह्ये प्राणा सप्त तथात्मनि । 
अविदेवे तयाध्याते सख्या साम्य विदो विदु ॥' 
इति च स्कान्दे दादा वा एते प्राणा द्वाद मासा द्वादशा 
दित्या हादद्च रायो दादश प्रहा ' इति कौण्डिन्यध्र तौ द्वादङर प्राणा 
दुभ्यन्ते । अतो वक्ति 


“भिस्ते सात प्राण उत्यगर हेते है" देमी रति है तथा “वाहुर घात वाय है 
उभी प्रकार मीतर सात प्राण ह, सपिरैव मौर वेध्यात्म मे सष्या का साम्य 
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ज्ञाता वतते है" इस न्दपुराण के वचन रे भी उक्त भ्रुति कथन की पृष्ट 
होती है । इसके विसरीत्त कौष्डि्य शति भे प्राण वाद्‌ है, वार मास ह 
वार सूयं है, वार्ह रारियां ह, बारह ग्रहं है" वार्ह प्राणों का उक्छेख है| 
दूजका समाधान करते ह- 
ॐ स॒प्तगतेविरोपित्तत्वाच्च ‰ ।२।४।४६॥। 
जञानेन्दरियपेक्षया स्त्वम्‌" "गुहाशयां निहिताः सप्त सृप" इति 
विशेषणात्‌ 1 , 
'सपतप्राणास्त्ववगतेः पञ्च प्राणादव कमणः | 
एवं प्राणद्रादशकं शरीरे नित्यसरस्थितम्‌ ॥' 
इति भचिष्यतुपवंक्चनं चशब्दात्‌ | 
नेन्द्रा सात ह इस दि से सात की संख्या का निर्दे किया गया है | 
“चित्त की गृहा मँ वे सारतो की सातो निदित ह" इस विदोपण से भी उक्त वात 
निचिचित्त होती है । “साते तो प्रसिद्धटँही पचि कर्मन्वियहं इसप्रकार प्राण 
वारह प्रकार के शरीर मेँ माने गये ह 1" इस भविष्यत्‌ पवं के वचन से वारह्‌ 
संख्या का भी समाधान हौ जाता है । 
ॐ हस्तादयस्तुस्थितेऽतो नैवम्‌ ॐ । २।४।४।७।। 
हस्तादीनां कमंविषयत्वान्न सहपाठः । 
“संसारस्थितिहैतुत्वात्‌ स्थितं कमं विदो विदुः । 
तस्मादुद्गतिहेतुत्वात्‌ ज्ञानं गतिरिटच्यते ।।" 
इति वायुप्रोक्तं । 
हस्त आदि कम विपयक हँ इसलिए इनका साय मे उल्लेख नहीं किया 
गया । “कमे नधग संसार स्थिति को योतिका है इलि उन्ह्‌ सांसारकिही 
माना गया है ज्ञानेन्ध्ां चंचल ह इसङ्िए उनके गत्ति का उत्लेल किवां गया 
है" एेसा वायुपुराण का स्पष्ट वचने है । 
५ अधिकरणं 
'्दिवीव चक्षुराततम्‌" इति व्याप्तिः. प्रतीयते दूरश्रवणददनादि- 
=| ॥ ह) , < 
युक्तिरख्व । “अणुभिः पश्यत्यणुभिः कुणोति प्राणा वा चणवः प्राण 
ह्यंतद्भवति' इति कौण्डिन्य तिः । यतो वक्ति-- 


[ १५८ | 


अवाद की तरह चक्षु फंखी है" इस श्रुति से चक्षरिन्धियं की व्यापकता 
श्रतोते होती र, दूर की यस्तु देखने सुनने की क्षमता होने से यष बात समन्तमे 
मी मात्तौ है ! किन्तु कौण्डिन्य श्रुति इन्दिपौ कौ यणु कहती है “गणु से देवता 
है, भणुमे हता कराह, प्राणयणुहै, प्रापसेहीये सवरकुठ दहो है।" 
द्रव्यादि इसका समाघान कसते ह 
ठ मणवर्च्‌ ॐ ।२।४।५1८1] 
^तद्‌ यथा ह्यणुनः्चक्षस प्रकादो व्यातत एवमेवास्य पुरूपस्य 
प्रकायो व्याततोऽणुद्येप वे पुरुपो भवति" इति श्ञाडित्यश्रूनि । 
“वणु चक्षु का प्रकारा फेरता है, उमी प्रका पुरूप का प्रकाद फलता हैः 
यह्‌ पुंसय अगु है“ दसी घाण्दित्य श्रुति है जिषमे इन्ियो की भणुताके साय 
दी जाव को थणुता मौर प्रकाश शौन नात होती है। 
६ यविकरण 
नप प्राण उदेति नास्तमेत्येकछ एव मघ्ये स्णाता भयेनमाहु- 
मध्यम † इति मुख्यप्राणस्यानुसत्ति श्रुयते । 
'यतुप्रापिपत्परित्याग॒ उत्पत्तिमरण तथा 1 
तस्योत्प ्तिमृत्तिर्चेव कय प्राणस्य युज्यते ॥' 
इति पुक्ति्वायुप्रोक्तं । “शास्मत्त एष प्राभो जायते इतति च । 
घत आह्‌ 
“यह्‌ प्राण न उदय रोदा है न भस्त होता है यह मकेला ही मध्यमे हृता 
है ईसचिरए ४. मध्यम्‌ वहते ह" इत्यादि मे मस्य प्राण की अनुत्त का उल्छेव 
६1 “निप पराप, पर्वयाग, उत्त्ति मरण आदि कौ चर्चा फी जाती है, उपरी 
उत्पति नौर मरण कत होगी" एमी वायुपुराण करी युक्ति है तथा "बाता से 


यह प्राण होता है" इस श्रुति ते प्राणं कौ उस्ति ्नात्त होती हे । दशका समा- 
धान करते हु- 


& श्व स्च 2४ ।२।४।६।९॥! 
सौकषम्येण ह वा एपोऽतिष्टते स्यूख्तेनोदेति सूधमदचायो 


स्यूलश्च प्रकृतित सूषमोऽ्यत स्थूलोऽ्ैनमाह सादिरनादि.' इति 
गोपवनघ्र्‌ ते. । 


[ ६५९ 
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सूक््षरूप से यह्‌ स्थि रहता है, स्यू खूप से उदय होता है इस भकार 
यह्‌ सुक्ष्म भौर स्थृूक दोनो है, प्रकृति से मूद्ष्म दै घ्रात रूप से स्यू है इस- 
लिए यह्‌ सादि बनादि दै" इत्यादि गौपवन श्रुति से दोनों वार्ता का समन 
कियाहै। 
ॐ न वायुत्रिये पुथगुपदेशात्‌ ॐ ।२।४।६।१०॥ 
शच्या वाह्यवायौ च मुख्यप्राणे च गीयते, प्राणदव्दस्तरिपु 
ह्य पु मुखे मुख्यः प्रकीतिततः' इतिवायुक्रिययोरपि व्यपदेचादुत्पत्तिस्त- 
योनं स्यात्‌ । स प्राणमसृजत खं वायुज्योतिरापस्तपौ मन्त्राः 
कर्मेति पृथगुपदेशात्‌ 1' भूतानि चेष्टा मन्वराद्च मृख्यप्राणादिदं जगत्‌ 
मुख्यप्राणः परस्माच्च न परः कारणान्वितः' इति वायुप्रोक्ते । 
“प्राण जञब्द तीन घर्थो में प्रयुक्त होता है चछर, वाह्य वायु भौर मुख्य प्राण, 
उनमें मुख्य प्राण अथं ही मुच्य है | इस वाक्ये प्राण को वायु गौर त्रिया 
रूप भी वततङाया गया दै, यदि प्राण को भनुतन्न मानते ह तो उनक्रौ उत्ति 
की वात भी समाप्त हो जात्तो है किन्तु “वह्‌ +ण, खं, वायु, च्योतति, जल, तप, 
मन्त्र जौर कर्म की सृष्टि करता दै" इत्यादि में इनको प्राण ते उत्वतत होने वाला 
कहा गया है । वायुपुराण मेँ उक्तं कथन कौ पुष्टि की गई है-ुख्य प्राणते ही 
यह्‌ जगत प्राणियों की वैष्र गौर मंच हे ह मुख्य प्राण, परमात्ासे हमा दैः 
उससे अतिरि कोई दूसरा कारणं नहीं टो सक्ता }'* 
७ अधिकरण 
श्राणादिदमाविरासोत्‌ प्राणो धत्ते प्रणि क्वमभ्युपेति प्राणः 
किचिदाधितः' इत्याग्निेदयप्र तौ । 
'वदा्रयादस्य वेष्टा सोऽयं कथमुपाश्च यत्‌ 1 
यथा प्राणास्तया राजा सर्वस्य काश्रयो भवेत्‌ 1" 
इति च युक्तेर्मारति । 
'्राणिस्यै तद्रवरो सर्व प्राणः परक्ये स्थितः । 
न परः छिचिदाधित्य. क्तते परमो यतः 11" 
इति प्धिश््‌ तिः । भत बाह्‌- 
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५ यह्‌ सारा जगत्‌ प्राण से उन्न हुमा है, प्रासे ही स्थितै प्राणम. 
ही ख्यहो जाता दहै, पाण किमी के भाधित नही हि ।” एसी भाग्निवेश्य शूतति की 
उच्छ है ¦ “जिपफे भाश्वय से जगत्‌ मे चेष्ठा होतो दै, वह्‌ भा दूसरे का भाधितं 
केसे हो सकता है, जैमे को राजाके आधममे सव रहते है । वैसेदी प्रि 
आधित सव आधित ह ।" इव्यादि युक्ति भी महाभारतमे दी गयीहै। “यहं 
सव प्राणके वशमे है किन्तु प्राण प्रवल है, परमात्माके किसी की आश्रय 
मे मही रटता, षयोफ वह सवं चेष है 1 “ठेमौ पद्ध भरति है । इसका समाधान 
करते है-- 

2 चक्षुरादिवत्तु ततुप्हदिष्टुयादिभ्य २ ।२।८।७।११॥ 
चक्षुरादिवस्मुस्यप्राणोऽपि परमात्मवन्न एव र्व हयं वेतत्‌ परमेऽ- 

वत्तिष्ठे प्राणश्च प्राणाइचे प्राणिनश्च, स॒द्य क एवैतान्नमत्य्यत्ति 
वनीकरोत्ति हति भोपवनश्‌ तौ च्षुरादिभि सह॒ तद्व्ात्वेनेव 
लमनात्‌ ! 

सवकर्तापि सन्प्राण परमाधारतत स्थित । 

कयमेवान्यथा स स्याद्‌ यतौ नेवेश्वरट्रयम्‌ ॥ 

अवान्तरेश्वरत्वेन तेस्येदवरवचौ भवेत्‌ । 

मपो भध्यमतामाहृ्तस्म वेदेपुं॑वेदिन ॥ 

घन न्येश्वरता प्राणे तदन्येदवरवजेनात्‌ । 

यतो विदोपवाव्येन ह्यते समतावच ॥ 


नान्योऽस्ति द्र नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु 1 , 
इत्यादिवचनयुक्तमदचादिदाब्दोक्ता 1 


चक्षुजादिकौ दरददही मुरयप्राण भी परमासमाके कमे है श्राण, 
इन्द्रियां मौर प्राणी सभी इस परमात्मा मे स्थित ह, वहू सकेला ही इन्दे चलाता 
है, उद्रत करता है मौर वकषीमूत करता दै'" "इस गौपवन श्ुत्ति मे चक्षु शादि 
के साय प्राण कौ प्रवता को भी उत्टेख किया गथा ह! “सवका, कर्ता होते 
हए भी प्राण परमात्मा के घाघार परर स्थित है, इसलिए सते स्वतत्र कर्ता केम 
कटु सक्ते है, दो ईष्वर तो ह नही 1 यदि को दूसरा रवर होता तौ उत ईश्वर 


११ [ १६१ ]] 
र्द से संम्बोषित करवा नाता, इत वेदों मे ज्ञाततां ने उत्ते मध्यम कटा है । 
दूसरे ईख्वर न होने का स्पष्ट उल्लेख है अतः प्राण को दुसरा ई्वर कहना 
संभव नहीं है, विशेष वाच्य से समवचन रज्जित होता है” न कोई दूसरा द्रष्टा 
है “इत्यादि वचन भौर युक्तिं से भी उक्त मत पृष्ट टोता है 1" 
>> अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दलंयति ॐ ।२।४।७।१२।। 


इतरेषां प्राणानां करणत्वान्मुख्यस्य चाकरण्त्वात्तस्यान्येभ्य 
उत्तमत्वं युज्यते । माण्डव्यश्र्‌ तिर्व~ तानि ह वा एतानि सर्वाणि 
करणान्यय प्राण एवाकरणस्तस्मान्मुख्यस्तस्मान्मुख्यः इत्याचक्षते" इति 1 

अन्य प्राण इन्द्रिय स्वरूप है, मुख्य प्राण इन्द्रिय नहीं है इसलिए उसकी 
उत्तमतातो है ही] जेमा कि माण्डव्य श्रुति में कहा भौ है--“ये सारे करण 
इन्दि हः प्राण इन्द्रिय चदं है इसल्पि वह मुख्य है इसीते वह मुल्य 
है 1 इत्यादि । 
८ अधिकरण 

"सर्वे वा एते मुख्यदासाः प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः'" 

इति 1 “अथ प्राणो वा व सम्राट्‌” इति कौण्डिन्यश्र्‌ तिः । 
““प्राणापानादायः सवे मुख्यदासा यतोऽनिराम्‌ । 
अतस्तदाज्ञया नित्यं स्वानि कर्माणि कूवंतः ।\" 

इति युक्तिर्वयुप्रोकते । 

““ुख्यस्यैव स्वरूपाणि प्राणाद्याः पञ्च वायवः | 

स एव प्राणिनां देहे पञ्चवा वत्ततेऽनिदाम्‌'' ।। इति गोपवन- 
श्रुतिः 1 अतो वक्ति- ॥ 

“प्राण, अपान, व्यान, उदन, समान आदि सव मुख्यप्राणके दासहं। 

श्राण ही सम्राट्‌ है," एसो कौण्डिन्य शरुत्ति है । शशप्राण यपानादि सव मुल्यं राग 
के दास है, इसलिए उसी कौ आज्ञा से चपना कायं करते है” देसी वायु 
पुराण की युक्कि मी है । किन्तु मौपवनश्ुति कुछ मौर ही कती ६--श्राण 
सपान आदि मुष्यकेदी ल्प, जोक्रि प्राणियों के गरीरमे पच स्पाम 
विभक्त होकर पाँच वायुं के हप में चलते रहते है 1" इसका समाधान 
करते ह-- 
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2 पचवृत्तिमंनोवदव्यपदिश्यते ॐ २।४।८।१३। 

“छथ पचवृत्यैतत्‌ प्रवर्तते, प्राणो वाव प्रचवृत्ति प्राणोऽपानो 
व्यान उदान समान “ इति तभ्यो वा एतेभ्य पचदासा श्रजा- 
यन्ते ° प्राणाद्राव प्राणोऽपानादपामो व्यानाद्‌ यान उदनिादु- 
दामे समानादेव समान यथा ह वै मन पचधा व्यपदिद्यते 1 “मनो 
ुद्धिरहुका रवतत चेतनेति । तेभ्यो वा एतेभ्य पच दासा प्रजायते 
मनसो वाव मनोवुदवुद्धरह डा राद ह्धा रदिचिरिचत्ताच्चित्तं चेतनाया 
एव चेतनैवमित्ति"* इति । 

यह्‌ मु्य प्राण ही पाच वृत्ति वाला है, प्राण भपान व्यानि उदानं भमान 
भादि उसकी पाच वृत्तिं है, पही चात केभ्यो वा एतेभ्य पच दासा” 
"प्रजायन्ते" इत्यादि मे कही गई है। ओते कि मन की परचचा परवृत्ति 
वैसे प्राण भी क्रमदा घपान, व्यान, उदान समान छादि पाच प्रवृत्ति वारी 
है जवा कि उल्केख द कि--"मन बुद्धि यह्फार चित्त भौर चेतना वादि मन 
के पाचदासह, मन से वुद्धि, वृद्धि से भहकार, हकार से चित्त, चित्तमे 
चेतना प्रवृत्त होतो है ।" 

९ सधिकरण 

“प्राण एदाषास्तात्‌ प्राण उपरिष्टात्‌ प्राणो मव्यतं प्राण 

स्त प्राण एवेद सवम्‌” इति प्राणस्य व्याप्षि प्रतोयते । 
“यत सर्वं जगदुव्याप्य तिष्ठति प्राण एव तु । 
यतो धुते जगत्‌ सवेंमन्यथा केन धायते 1" 

इति युक्ति्वायुप्रो्ते ! ' मणुतेतत्‌ सज्यतेऽणुनैतदायंते भगो 
उमभ्युपेति प्राणो वा अणु प्राणदत्‌ भवतति" दत्ति चे सौत्रायण- 
श्रुति. । भत बाह्‌- 

“प्राण ही नीचे, प्राण हौ ठषरः प्राणही मध्यमे, प्राण ही सव जगह 
है, यह सब कख प्रणमय है ।' इत्यादि श्रुति प्राण कौ व्याप प्रतीत होती दै । 
"लो ङि सारे 'घगतु मे व्यापकसूपसे स्थित्त है वहुश्राण ही सारे नयत्‌को 
धारण करिए है, यद बटन होता ठो दत जगत्‌ को कौन धारण का" 
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इस वायु पुराण को युक्ति भी उक्त कथन की पुष्टि करती है । जघ कि-- 
सौत्रायण श्रुति विपरीत चात कती दै--“भणु से ही इस जगत को सृष्ट हई है, 

बणुसे ही यह धारितहै, अणुमेंहौलीनहौ जातादहै, वहुणु प्राण हीरै, 

उसी प्राण से यह्‌ हुजा है ।" इसका समावान करते है- 

ॐ अणुरच ॐ ।२।४।९। १.८] 

“सवा एप प्राणोऽणुमंहान्नामाऽन्तर्वाणुवंहिमंहान्‌ प्राणो ट 
ईरितव्येश ईदो ह्यसौ सवंस्येशितव्यश्व परस्य" इति हि कौण्डिन्य 
शरुतिः । 

“यह प्राण भणु भौर महान्‌ नाम वाला है, अन्तरम यह्‌ अणु है वाहर 
हान्‌ है, प्राण भी शासित है, परमात्मा हौ सवका स्वामी दहै, वहां उसीसे 
शासित है ।'' एेसी कौण्डिन्य शक्ति दोनो ल्पों का समाधान दर रही है | 
। १० अधिकरण 

करणत्वं प्राणानामुक्तम्‌, 

“जीवस्य करणान्याहुः प्राणनेतास्तु सवः । 
यस्मात्तदुव्ररगा एते दृद्यन्ते सवदेहिपु 11 

इति सौव्रायणश्रुतौ सगुवितकं जीवकरणत्वं प्रतीयते । “ब्रह्मणो 
वा एतानि करणानि चक्षुः श्रोत्रं मनो कागिति तदृह्येतेः कारयति” 
इति कापायणश्रुतौ 1 अत आह-- च 

प्राों का करणत्व कहा गयाहै “ये सारे प्राण जीवके करण हँ सभी देहु 
धारयो मेँ ये जोव क वशगतं देवे जति ह" इस सौत्रायण श्रुति मेँ वुक्तिसहित 
इन्द्रियत्वं का प्रत्तिपादन क्या ग्या है। “येब्रह्य के कान्णहं चक्षु, श्रोत्र, 
मन, वाणी ईदवर कौ प्रेरणासे ही कायं कसे ह" यह्‌ करापायम्‌ धृति कुठ 
भौर हो कट्‌ रही है इषक्ता समाघान करते है-- 
ॐ ज्योतिराद्यचिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॐ ।२।४।१०।१५॥ 

यज्ज्योतिराद्यधिष्ठानं ब्रह्म तदेवेतैः करणैः प्रवत्तंयति “यः 

प्राणे तिष्ठन्‌" इत्यादि तदामननात्‌ । 

उयोत्ति आदि का बधिष्ठान ब्रह्य हीर तभी इसमे ये इन्दियां व्यवहार 
करतीं ह 1 "जो प्राण मे स्पित होकर” इत्यादि में दैश्वर क अविन का 
उल्केख ई । 
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कथ जीवक्ररणत्वधर त्िरित्यतो वक्ति- 
फिर जोषकरणत्व शुत्त का क्या तात्य है, इसका उत्तर देते ई-- 
ॐ प्राणवता शब्दात्‌ > ।२।८।१०।१६। 
जीविनैव स्वकरणे कारयत्ति परमात्मा 1 अतो न विरोध } 
“एप द्येनेनात्मना चक्षुषां ददयतति, भोत्रेण श्रावयति, मनसा 
मनयति, बुद्धया योधयति, ेस्मादेतावाह॒ृतिरपृतिरिति"" इति- 
माद्टवेयभनुते । 
"करणे कारण ब्रहम पुरुपयेद्यासिलम्‌ 
श्रो्रादिभि कारयति करणानीत्यतो विदु । 
मन जीबयपिक्षया मुप्य कारयेत्‌ परमेद्वर 
केवलल्मेच्छया तस्मन्मुख्यत्व तस्य निदिचतम्‌ ॥ इतिवारहे । 
परमात्मा यपनी इन्द्रियो का कायं जीवसे ही करवाति है, दसलिए कोर 
विषदा मही है । “यह परमासा दम जीवातमा के नेत्र से देदता है, कान 
से सृनत्ता दै, मन से मनन करता है, युद्धि से सोचत्ता है उसी से सव कुछ 
घनता विभःता है ॥” दख माव्टयेय भत्ति से उक्त वातत निद्ित होतो दै। 
“पर्प दे धारा इषो से सरे कारं बरह्म कन्ति है धोने आदि से करवाने 
घे दी इच्दियो को करण वहते ह । उन कायौ मे जीव की मुद्यता नही रहती, 


धपनी इच्छा स्ते टी परमेश्यर करति द इयलिए चही मुस्य है 1" एेसा कराद्‌ 
पुगण का भी वचन ई। 


ॐ तस्य चच नित्यत्वात्‌ ॐ 1२४1 १०।॥१७॥ 

अनादिनित्यत्वाज्जीवकरणसवन्स्य युज्यते, तत्करणत्व- 
भरति । मयावियोमौनि “करणे्वा ब न वियुज्यते देहमेव वियुज्यत 
इत्येतद्‌ वाव करणाना करणत्वं यद्वाव न वियुज्यते” दति गौपवन 
श्रुति 1 शव्द. करणन्वन्यग्राहौ । 


जीव चौर इन्द्र्यो का खवन्य अनादि मोर मित्य ड, रेप्ना जीवकरण्व 
शतत से ही निस्त होता है, इन्धरमो फौ कभौ जीवसे पृथद्ता मही होतो । 
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“कंरर्णो से जीव कभी अलग नहीं होता केवर गरीरसे ही भल्ग होतार, 
इसी लिश इन्दयो कौ इन्दरियता है पेयो कि वह्‌ कमी विग नहीं होती 
एसी गौपवनश्रति है । चशब्द कारण सं्न्व का योतक है । 
११ अधिकरण 
अथेच्छरियाणि प्राणा वा इच्दियाणि, प्राणा दीदं द्रवन्ति" 
इति सयुक्तिकपौत्रायणशरुतिः सामान्येन प्राणानामिन्दियत्वं यक्ति 1 
“'हादशवेन्दियाण्याहुमंनोवद्धी तु दादे ! इति च कापायणश्रुतिः । 
सतः केस्येन्दियत्वं निवाय॑म्‌ ? इत्यतो वक्ति- 
““न्रयाही प्राणै, प्राण हौ इन्द्रिय, प्राण ही इसको द्रवित करते 
ह इस पौवायण श्रुति में युक्ति सहित सामात्य स्प से प्राणों के इन्दरियत्व 
का उल्छेख किया गया ह। “वार्ह इन्द्र्यां कटी गई है, मन वृद्धि सहित 
वारह होत्ती है !' एेी कापायणश्रुति भ है । इलि प्राणों कौ इन्दिता का 
केसे निवारण हौ सकता है ? इसका समाधान करते ह- 
ॐ त इच्धियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र ध्ेष्ठात्‌ ॐ ।२।४।११।१८ 
मुख्यग्राणमृते त एवेन्द्रियाणि । 
हादशेवेन्दरियाण्याहुः प्राणो मुख्यस्त्वनिन्द्रियम्‌ । 
द्रवतां हीन्द्रियाणां तु नियन्ता प्राण एकराट्‌ ॥! 


इति पौत्रायणधरुतिः । 

“श्रोत्रादीनि तु पञ्चैव तथा वागादिपञ्चेकम्‌ । 
मनोवुद्धिसहायानि दादशवेन्दरियाणि तु। 
विषयद्रवणात्तेषामिन्दरियत्वमुदाहुतम्‌ ॥1 
तेषां नियामकः प्राणः । 
स्थित एवाखिख प्रभुः ॥ 

इयि दृहृत्‌सहितायाम्‌ । 

मुख्य प्राण के मतिरि वाकी सुव प्राण इन्दे स्वरूप द, “इन्धा 
चार्ट कहौ जाती ई, मुख्य प्राण इन्द्रिय नहीं है, उन्द्रियों को द्वित करते 


') 
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वाल्य एक मात्र स्वामी गिियन्ता प्राणदही ह ॥“ पएेमी पौतापण श्रृति है। 
“श्रोत्र आदि पाच मौर वागादि पाच, सन वुद्धि की ष्हापत्ता से वारहुं सस्यकः 
दन्द्यं हं, विपय कौ अनुभत्ति करने से इनका इच्ियत्य कहा जाता है 


नका नियामक प्राण मे स्थित सवका स्वामी परमात्मा ही है! एसा वृह 
महिता का केचन है । 


> भदश तं ञ्ग२।४।११।१९] 

“म्थित एवहीद मु्यप्राण करौति कारयति, वरति वाल्यति, 
धत्ते धारयति, प्रभुं वा एनमाहुरयेन्धियाणि न॒ स्थितानि न कुवन्ति, 
न कारयन्ति, न वन्ति न वाख्यन्ति, न धत्तँ न वारयन्ति, तानिह 
व एतानि अवलानि तस्मादाहुरिन्दियाणि करणानि “इति 
पोत्रायणश्तते । 

“यह्‌ मख्य प्राण स्थिति होकर करता कराता, ववाम होता भोर व 
वान करता ह, धारण करता रौर धारण कराता है, इसे इन्द्रियो का स्वामी 
कते ह । इन्दिरा इनके विनास्यितनहीहं नकु करती हन वु कराती 
ह, न यलपृक्त होती ह, न बय्युक्त कर मक्ती ह, न धारण कर सकती ह 


मधारण केरा मक्तीरहै, ये सव अबलाहं, इसोयेडग्द्रयो को करण कहते 
है 1 एमी पौनायणव्यतति है । 


व लक्षप्याच्चं ध२।४।११।२०॥ 
पुर्पपिक्षया प्रवृत्तिरिन्द्रियाणां दृष्यते ने मुख्यस्य । प्राणाग्नय 
एवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति" इतिश्रूते 1 
जीव कौ अपेल्ला से हौ इन्दियो को प्रवृत्ति देखी जात्ती है मस्य प्राण कौ 
पक्स मेदी । “दन पुर मे बही प्राणाग्न्निजागृत्त करता दै” दव्यादि श्रुति से 
स्क वातं निरिचित होती है। 
१२ अधिकरण 
“विरिञ्चो वा दद सर्वं विरेचयति विदधाति ब्रह्मा वाव 
विरिञ्च एतस्माद्‌ हीमे र्पनामनी" इति गौपवनश्रुति 1 
यस्माद्‌ विरेचयेत्स्वं विररिल्चस्तेन भण्यते । 
४ एको हि कर्ता जगतो ब्रदरीव च चेतुमुख ॥'" 
दनि च मुक्तिद 
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11; द्च्यते 13 ह्येते 
अथ कस्मादुच्यते परम इति ?“ परमाद्‌ हेते नामल्पे 
व्याक्रियेते तस्मादेहनमाहुः परम” इत्ति । अय कस्मादुच्यते ब्रह्मेति, 
वृहत्वातृवृंहित्वाच्च'' इति माग्निवेदयध्र तिः । अत आह्‌-- 

“दस सारे जगत्‌ को जो विरेचन करता भौर धारण करता है बह्‌ 
विरिञ्च, है, ्र्मा ही विरिञ्च ह, इसी से सारे पनाम हए ई” एेसी गौपवन 
श्ुत्ि है । “जिसे सव विरचित होते उसे विरिञ्चं कहते ह एेसा वह एक 
भाव जगत का कर्तां चतुमुंख व्रह्मा हीहै। “देसी युक्ति ब्रह्ययुराग को है। 
उसे परम कसे कटते है ? परम से ये नामरूप व्यदहूत किये गए इसलिए उसे 
परम्‌ कहते ई, उसे ब्रह्म कंसे कते हँ ? वयो कि वह विस्तार करता है भौर 
स्वयं विस्तृत है'' एसो मग्निवेश्य श्यति भी है! इसे विरुढता का समावान 
करते हु-- 

ॐ संन्नामूत्तिवलृपिस्तु त्रिवितकूवंत उपदेशात्‌ ॐ ।२।४।९१२।२१) 
नामरूपक्लृ्तिः परादेव ।! “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नामानि छत्वाभिवदन्यदास्ते'' इति श्रतेः । त्रिवृत्‌ कुर्वत इति 
हैतुगभेः । प्रिवृत्करणयपेक्षत्वान्नामर्पयोः । 
। सवेनाम्नां च रूपाणां व्यवहारेषु केरा: 1" 
एकं एव यतः चष्ट ब्रह्याद्यास्तदवान्तयाः 11" 
इति पाद्ये । “्िवृत्त्रिया यत्तो विष्णो स्यं च तदपेच्तया 
र्पापेक्ं तया नाम व्यवह रस्तदात्मकः 1 भतो नाम्नङ्च रूपस्य 
व्यवहारस्य चैकराट्‌, हरिरेवं यतः कर्ता पितताऽ्तो भगनान्‌ पभुः 1“ 
इति च ब्रह्याण्डें । 

नामरूप का विस्तार परमात्मा ही होता है, जसी की श्रुति ईै--“वह्‌ 
धीर समस्त रूपों को स्वना कर उका नामकरण कर स्थित हँ ।'* त्रिवृत 
कारण कौ वात इम सृष्टि के मूल मे ह । “त्रिवृत्‌ करण की गेला स नाम 
रूप की सुट ई, इतछिए सारेनाम भोर रूपों का व्यवहार कंयाव्‌ क छिगए 
होता है ! एक मात्र वह स्ट है, बरह्मा भादि तो मान्तर कर्त टं । * इत्यादि 
पदुमपुराण का वचन विषय को स्पष्टं करता है । वरिवुच्‌ किया से अपेक्षत 
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रूपै, स्प से अपेक्षिते भामं का व्यवहार होत्रा रै, ये विष्णुकृत प्रणारी ह 
अत सव कू तदात्मक ह, €ारे नाम सूप फे व्यवहार के एक भत्र स्वामी 
भगवान हमहीरहै, वष्ठी कर्व पिता धोर प्रभु है" त्यादि ब्रह्याण्ड पुराण का 
चचन भी उक फथन फो पृष्टं करता है । 


१३ मधिक्ररण 
“अद्भ्यो हि ददमुत्दते, आपो वाव मासमस्थि च भवन्त्याप 
शरीरमाप एवेदं सवम्‌” इति कौण्डिन्यप्रूत्ि । 
“अम्मय तु यतो मासमतस्तृपिश्व मासत ॥ 


इति च मारते) “पृथिवीशरीरमाकारमात्मा इति च भ्रति । 

अतो व्रवीतति-- 

“जते ही ये उत्न्नं होति है, अल ही मातत भ्व होता है जलद 
दारीरसूप हता ह, यह्‌ खव मी” इत्यादि कौण्डिन्य शति है, महाभारते म 
मी युखि पुवंक दसी का प्रतिपादन करते ह कि--"मास जकमय है तमी मार्ष 
खे वृ होती दै ।” दूषरी एक भति मे कहते हँ किं--"ृथिवी से धरीर मौर 
माकादय से आात्मावना 1“ दसका परिहार कसते है- 

ॐ मासादिभोम यथाशव्दमितरयोद्च ।२।५।१३।२२॥ 

“यत्‌ कठिनं सा पृथिवी, यद्रव तदापो, यदुष्णं तत्तेज ” इति 
भ्र तैरमासिा्येव भौम न सव॑ शरीरम्‌ । अपेजसोश्च कार्य यथाशब्द- 
मद्धीकर्तव्यम्‌ । “यद्‌ वा वाथो विमि भिश्राद्‌ ह्यव भवति 
मिधाि हि भूतानि तस्मदेवेवमाचक्ते भूतानि" इति कापायणपर्‌ ति.। 

“पञ्वभूतात्मक सर्वे तदप्येकविवक्षया । 
एकभूतात्मकत्वेत व्यवहारस्तु वैदिके ॥ 
भोममिव्येव काटिन्यात्‌ शौक्छादौदकमित्यपि । 
तेजिषठत्वा्तेजस च यथास्थ्ना वचने श्र तौ ॥" 

इति वायुप्रोक्ते । 

“रौर मे जो कठिन अधश है वेह्‌ पृथिवी है, जो दरव है वह्‌ जल दै जो उष्ण 
दै वहं तेज दै" दत शति से निदिचत होता है कि मास मादिही मौमभशरहै 
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सारा शरीर भौम नहीं है । जल भौर तेज के कायं जेस घतलाए गए ह उन 
५ स्वीकारना चाहिए । "यह्‌ सव विमिश्र है, मिश्रणे ही ष्‌ होता 
त के मिस्मण घे हौ बह दता ई इसीलिए से भौतिक कहते ह 1" एरी कापा- 
यण भरति मी ३। “यह्‌ सारा जगत्‌ पाञ्चमौतिक है फिर मौ केवल एकका ही 
उल्छेख क्रिया जात्ता है, वैदिक शोक प्रायः एकभृतात्मके व्यवहार करते ह ! 
कठिनता से इसे मौम, शुर्छता से ईते मदक, तनिष्ठ होने से इते तजस कहते 
ह शति भे मल्ग-अङ्ग वर्णन मरता है । “इतादि वायु पुराण का वचन उक्त 
शंकरा का समाघान करता ह | 

कथं तहि विदेषव्चनमित्यत बाहु-- 
ॐ वैशेष्यात्तु तद्ाद्स्तद्ाद्‌ः ५ ।२।४।१३।२३) 

भूतानां विशेषसंयोगादेव विरोषव्यवहारः 1 

“भाथिवानां शरीराणां अर्थेन पुथिवो स्मृता 1 

इतरेऽ्ये व्रिभागिन्य भपस्तेजस्तु भागतः 1\" 

इति सामान्यतो सेयं भेदर्व प्रतिपुरुषम्‌ । 

स्वस्थानां अरीराणामर्धं॒तेज उदाहृतम्‌ ॥ 

इति च वृहतूसंहितायाम्‌ । 

सर्वध्याया्थविघारणार्थेऽध्यायान्ते द्विरक्तिः । 

गारुडे घ 

“अध्यायान्ते द्िरक्तिः स्याद्‌ वेदे वा वेदिकेऽपि वा । 

विचारो यव सज्येत पूवोक्तिस्यावघारणे ! 

अनुक्तनां प्रमाणानां स्वीकारद्चव कृतो भवेत्‌ ॥ 

विनिन्छ॒चेतसान्मा्गन्सिम्पूणंफरता तया" इति । 

भूतो क विशे संयोग से हौ विशेष व्पवहार टोता है । नृहतसंहिता मँ भू 

के सयोग का प्रकार वतकति हँ -“पाथिवशरीरो का आवा भाग पृथिवी कषा 
जाता दै, वाकी भाय कै सीन दिस्य मे नरु बौर तेन कडा जाता दै, यह प्रायः 
समी रीरधारियों मे होता दै; वाकी आधे के चौथे भाग का तेजीय तते स्वग- 
स्य शरीरो में जता दै 1" इत्यादि 
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सारे मध्याय के अथ॑ को भलोर्माति समञ्ञने को टट से मध्याय के, अन्त मे 
द्िरुकि का प्रयोग किया जाताहै। जेसाकरि गरुड धुरानमे उत्क है-- 
"अध्याय के अन्त मे, वेद मौर वैदिक मतोमे, द्विरुि का प्रयोगं होता है, जो 
कि पूवं विचार की घवग्रति की पुष्टिकरतादहै। जो प्रमाणनही मी दिये गए 
उन्द्‌ भी मान ठेना चाहिए इसको भी द्विक से वतलाते है, भन्यं भार्गोको 
तिरस्कृत कर हमने अपनी वात के पुष्टि कर दी, यह्‌ वातत भी द्विरद से दिल 
खाई जाती है। 


दवितीय अध्याय चतु्यवाद समाप्त 


तृतीय अध्याय्‌-ग्रथेमपाद 
१ अधिकरण 
साधनविचारोऽयमध्यायः । वैराग्यार्थं गत्यादिनिरूपणा प्रथम- 
पादे भूतबन्धो हि वन्धः । ““भूतवन्धस्तु संसारो मृक्तिस्तेम्थो विमो- 
चनमिति”' वाराहे । तच्च मरणे भवति । 
“भूतानां विनिवृत्तिस्तु मरणं समुदाहि त्‌ । 
भृतानां संप्रयोगर्च जनिरिर्येव पण्डितैः ॥1'" 
इति भारेत ! अतः किं साधनः ? इत्यत आह-- 
यह्‌ घध्याय साधन कै विचार फै किए है । वंराग्य के छिए प्रथमपाद में गति 
जादि का निरूपण किया गया ह । मूत के वन्न को ही बन्धन कहते हँ जैसा 
कि--वाराह्‌ पुराण गौर महाभारत भे स्पष्ट रल्लेल है--“भूतो का वन्वन ही 
संसारटै, उनसे टना हौ भुक्ति दै ।“ मृतो की निवृत्ति को मरण कटा 
जात्ता है भृतो के एकी करण को जन्म कहते हँ । "वे साधन कौनसे है ? इसे 
वत्तलात्ते है--" 
ॐ तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहतिसम्परिष्वक्तः प्रदननिरूपणाभ्याम्‌ 
ॐ ।२।१।१।२१॥ 
शरोरान्तरप्रतिपत्तौ भूतसंपरिप्वक्त एव गच्छति । “वित्थ 
यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" इति तु पञ्चम्या- 
माहृतावापः पुरूपग्चसो भवन्ति" इति प्ररनपरिहाराभ्याम्‌ । व 
जीवात्मा, भृतो सै जडा हुमा ही दूत्तरे शरोर मे जाता ६। “यह्‌ जछ कैसे 
पाच गाति के दाद पुरुप नाम वाला होता ह इसे मृद बतला ? इस 
प्रकार वहु जल पौव आहुतियो के वाद पुख्प नाम वलि होता दै ।* प्रलल भीर 


उत्तर से उक्त कयन कौ पुष्ट होती ह । 
२ यिक्ररण 


ॐ व्यात्सकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ॐ ३।१।२।२॥ ॥ 
अपृशव्दस्तु तव्यात्मकत्वात्‌ युज्यते । मूयस्त्वाच्चापाम्‌ । ` तापापः- 


नोदो भृयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्विमाः" इति भागवते । 
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अप्‌ शव्द त्रातमक होने से विविध नामो से पुकारा जाता टै जल न्मे 
अविक हैमो । “ताप की शन्ति भौर वाहुत्य, मे ज को वृत्ति ।" एषा 
भाच क प्रमाण मी है । भतत जल का जोव से विदेपे सवद ट । 

३ धिकरण 
ॐ प्राणगतेदच ॐ ।३।१।३।३॥ 

“यत्र वाव भूतानि तत्र करणानि निध्यानिह्‌ वां एतानि 
भूतानि करणानि, न चेतानि कदाचित्‌ वियुज्यन्ते न च विलीयन्ते 
इति भाल्ट्वेयघर ते प्राणगतेभूतान्यपि सन्तीति सिद्धम्‌ । 

“जहां ये नित्य भूत रहते है वहाँ करण मी गहे ह वयोक करण दन मूनो 
की यनुमृति के लिएतोरहही,येमूलकमौनतो भच्ग होते हैन नष ते 
है।“ इत्यादि माल्लवेय श्ुत्ति से निरिचत्त होनाहै किश्राणके साथ भूत 
भी रहे । 

४ अधिकरण 
ॐ अग्यादिगतिश्र तेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॐ ।३।१।४।४॥ 
“यत्रास्य पुरस्य मृतस्याग्नि वागप्येति वातत प्राण ” इत्यादि 
र्‌ तेनं प्राणाना जीवेन सह्‌ गतिरिति चेन्न भागतोऽल्यादिप्रप्ते 1 
पुस्पस्तु मतौ ब्रह्मन्‌ प्राणा मागत्त एव तु । 
सधिदेव प्रप्नुवन्ति भागतोऽनुत्रजन्ति तमू ॥ 
पुन शरीरसम्पराप्तौ तमेवानुविदान्ति च 1 
इति ब्राह्मं । ब्रह्माण्डे च 
मृतिका जहत्येन प्राणा भूतानि पञ्च चं । 
भागतो भागतस्त्वेनमनुगच्छन्ति सर्वश ॥ इति । 

“स पुरुप की वाणी बन्ति मे लीन हौ जातीहै, प्राण वायुमे रीन 
-जतें है" इत्यादि श्रुतिसेत्तौ ज्ञान होना है कि--इन्धियो कौ जोवके सायं 
गति नदी होती, ठेषा नहौ सोचना चाहिए, वाणी मादि के जदा मग्नि आदिमे 
खीन होते हँ जंघा कि ब्रह्य गौर ब्रह्माण्ड पुराण से क्तात होता ६--पुख्प कौ 
मृघ्यु पर उसको इन्द्रियो के यदय उनके अभिमानी देवतान को प्राप हो जाते 
दै, वाको भश उरे साय ही जाते हू । शरीरके पुव प्राप्त होने पर उसी मे युन 
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प्रविष्ट हो जाते ह“ मृप्ि काल मेँ इन्दो के अंगों को इन पञ्चभूतों मे छोड 
देते ह, वाको थं को ठेकर जाति हु" इत्यादि, 
५ मघिकरण 

ॐ प्रथमे श्चवेणादिति वन्न ता एव हचुपपत्तेः। २1 १।५।५॥ 

““तस्मित्रेतस्मिच्वगनौ देवाः श्नं जुह्ठति"* इति प्रथमाननौ श्रयते 
न भूतानि जुह्वति इति, थतो नेति चेन । न ता एव प्रस्तुता आपः 
श्रद्धारूपेण हूयन्ते, ईति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो, 
भवन्ति'" इत्युपसंहारोपपत्तेः । 

“इस अग्नि मे देवता श्रद्धा कौ आहूति कसते हँ 1" इत्यादि प्रसममे तो 
सवंप्रथम अग्नि मे आहूत्ति कौ वात कही गई है भृतो ङी भाहि कौ तो कोई 
चर्चा ही नहीं है, इषकिए उक्त सिद्धान्त ठीक नहीं है, एमा कहीं सोचना चाहिए, 
“रे इत प्रस्तुत जल को ही श्वद्धा ल्प से हवन करते हं चटी जल पांचवी आहति 
के वाद पुरुष नाम वाला होता हे 1“ इस प्रसंग के उपसंहार से शंका क्रा समा- 


घान हो जाता है। 
४ ६ अधिकरण 


ॐ ठर तत्वादिति चेन्नेशदिकाररिणां प्रतीतेः। १।६।६॥ 
अरन्यादिगतिः प्रत्यक्षतः श्र.यते । अत प्रत्यच्चाश्रवणान्न युक्त- 
मिति चे । “अथैनं यजमानं किं न जहाति, भू तान्येव भूतैरेव गच्छति 
भूतभ भूतरत्पद्ते भूतेस्वरति भूतंविचरति'' इति कौण्नय 
श्र तौ प्रतीतैः 
जसा कि इच्दियो की मग्न जादि गति का, प्रतयक्ञ उल्टेख दै वेत्ता साथ 
जानेफातो है नहीं अत्तः उक्त मत ठीक नही, एठा तकं भौ उचित्त नहीं है 
निस्नोक्त कौण्ठव्य श्रुति मेँ उसका भो स्पष्ट उल्ठेख है--“वहं इस यजमान से 
क्या नहीं करवाते, वह भूतो मे ही रहता, मूर्तो के साय ही जाता है, भृतो के 
साथ हो भोग भोगता है, भूतो के साय ही जन्म रेता ह, मूत के सायं चरता 
फिर्ता ,, इत्यादि 
न ७ अधिकरणं 
'यपामसोमममृता अभूम'' इत्यादिशरतिविरोष इत्यतो 
वक्ति--उक्त मत मानने से “छपामसोमममृता अभूम इत्यादि 
श्रिते विरुता होती दै 1-इस संगरय का उत्तर देते है-- . 
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ॐ भाक्तं वानात्मवित्छात्तया हि दशयति ॐ ३।१।७।७। 

भागतस्तदमृतत्वम्‌ 1 “नान्य पन्या अयनाय विद्ते" इति 
ध्र तेसत्मविद' एव हि मुख्यम्‌ । वाशब्दात्‌ पारम्प्येणात्मविद- 
वेत्तया वा तथा हि ति “स एनमविदितो न भुनक्ति यथा वेदो 
वाननूकतोऽन्यद्वा कर्मत यदि ह वा जप्यनेवविन्महृ्ुण्ठ कमं करोति 
तद्‌ हास्यान्तत क्षीयत एवात्मानमेव कोकमुपासीत स॒ य॒ आत्मान- 
मेव रोकमुपास्ते न हास्य कमं क्षीयतेऽस्मादृद्य वात्मनो यद्ूयत्काम- 
यते तत्तसृजते \ अमुतो वाव सोमपो भवतति याबदिन्द्रौ यावन्मनुर्या- 
वदादित्य । कमणा नानमातनोति ज्ञानेनामृती भवतति, शयामृतानि 
कर्माणि यत एनममृतत्व नयन्ति" इति च । 

क्षप से उसका असूततत्व है । “नान्य पन्था अयनाय विद्यते" इत्यादि 
श्रुति से ात्मवे्ता को ही मुस्य बतलाया गया है । सूत्र मे वा शव्द से वताते 
हं करिपरम्परासे बातविदकाही महत्व दिया गया, थत्तिभो वेहाही 
वणन करती है-" 

८ घर्िकरण 

“कृतस्य कमणो भोगेन क्षयान्मुक्ति " इत्यत माहू- 
६४ कृतात्ययेऽनु्षयवान्‌ दृष्टस्मृततिभ्याम्‌ ॐ ३।१।८।८॥ 

“तत जपेणेम लोकमायाति पुन. कमं कुरते पुनगं च्छति पुनस 
गच्छति" इति श्रूते । 
“ुक्तोपानुक्यवानिमा प्राप्य भूव पुन 1 
कृमं॒कृत्वा पुनगंच्छेत्‌ पुनरायति नित्यदा ॥ 
आचतुदंशमादर्पात्‌ कर्मंणि नियमेनतु । 
ददावसणां देहाना कारणानि करोत्ययम्‌ ।} 
अत. परम॑क्यानमुरि कुत-एव मतिप्यति 1 
दूत्यादिर्मृतेदच शेपवानेवायाति । 
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“उसके वाद कमं शेष होने पर इस रोक में भाता है, पुनः कमं करता 
द पुत्र जाता है पूनः भाता है” इत्यादि स्मृति से तथा “भोग भोर चुकेन पर 
कुछ भोगो को भोगने के लिए इस रोक को पुनः प्राप्त कर कमं करने क 
वाद पूनः जाता है पु; माता है, ेखा क्रम चरता रहता है 1 चौदह वषं 
से कर्मभे नियम पूर्वक लगता है, दस वषं तरक ह भन्य शरीयें के कारणों 
कोकरतादै। इस लिपु कर्मक्षय से मुक्ति केसे संभव है ।” इत्यादि स्मृति 
से भिरिचित्त होता है, इसके कुछ कमं शेप रहं जाते हैँ जिससे इसे भाना 
पडता है । 

९ अधिकरण 
“"यथेतमेव गच्छति, यथेतमागच्छति स भुक्तं स कमं कुरते स 
परिवत्तते' इति गतिप्रकारेणागतिः प्रतीयते । अतो वते 
ॐ यथेतमनेवं च ॐ ।२।१।९1९॥ 

"जिम प्रकार यह से जाता है, उसी प्रकार यहा माता है, भोग करता 
दै कमं करता है, पुनः लौतता है" इत्यादि श्रुति मे मति के समान हौ भागि 
भीं प्रतीत होती है। इस पर कहते हं-- 

“शूमादश्चमश्रादाकारामाकागाच्चन््रलोकं यथेतमाकारमाका- 
दाद्‌ वायु वायुभूत्वा धूमो मवति धूमो मूत्वाऽथरं भवति अभ्रं भूत्वा 
मेघो भवति मेघो सूत्वा प्रवपंति'" इति काषायणश््‌ तेयंथागत्‌- 
मन्यथा च । 

“धूम से भ्र, बभ्र से आकारा, जका से चन्द्रं लोक प्राप्त करताहै, 
पुनः वहाँ से घाकाद, आकाश से वायु, होकर धूम होता है, धूम होकर जभ्र 
होता दै, बभ्र होकर मेव होता है, मेव हकर वरसता दै'* इत्यादि कापायण 
श्चति मेँ गत्ति से भिन्न भागति का उल्छेख करिया गया है । 
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ॐ चरणादिति चेन्न तदुपलक्षणाथति काष्णाजिनिः ॐ ३।१।१०।१०॥१ 

“त॒द्‌ य इह रमणीथचरणा रमणोयां योनिमापद्यन्ते, कपूय- 

चरणाः कपूयामिति' धर्‌ तेङर्वरणफरुमेव गमनागमनं न यज्ञादिकृतः { 
''ाचार इति सम्प्रोक्तः करमद्धत्वेन शुद्धिदः 1 
अबुदिदस्त्वनाचारङ्चरणं तूभयं मत्तम्‌ ॥"* 


[ १५६ । 


इति स्मृतेरिति चेन्न । यञचाद्युपलच्तणाथां चरणादिध तिरिति 
कारप्णाजिनिमंन्यते । 


“जो यहां गच्छा माचरण क्ते हं वे यच्छी योनियं प्राप्न कसेर, 
खराव भाचरण वाके खराव प्राप्त करते ह" इत्यादि श्रत्ति मे तो चरणके 
फलस्वस्प है गमभागमन को वात घिद्ध हत्ती है, यज्ञ मादि वारी वात समक्ष 
मे नदौ मातरी । “कमं कै जगख्प से आचार को शुद्धिं का कारण मानते, 
यनाचार अशुद्ध करदे बाला है, दस प्रकार आचरण दो प्रकार क्छ हीता!* 
इत्यादि स्मृनि भी उस वातत की पुष्टि कर्ती है । इस पर का्ण्णीजिनिं कहते 
हक चरण की र्चा करने वाटी श्रुति यञ्चादि कौ ही उपरक्षक है । 


ॐ भआानथंक्यमिति चेन तदपेक्षत्वात्‌ ४ ।३।१।१०।११॥ 


तहि रमणीया कपूयां इत्येव स्यात्‌ । घरणदब्दस्यानथवयम्‌ 
इति चेन्न । षरणपेक्षत्वाद्रमणोयत्वादेस्तज्जापनायंत्वैनोपपत्ते । 


रमणीय या केपूय इतना ही कहना वटूत था चरण शब्द का प्रयोग तो 
व्ही ञियागयासो वात्तमीनहीहै, स्मणीयया वेय शब्दतो चरणके 
लण्‌ प्रयोगक्िए्‌ है, चरण की विरोपता वतछने से हौ उन शब्दा प्रयोग 
करी चेस्तिा्ंता §ै। 


२ मूर्छृतदुप्कृते एवेति तु वादरि ॐ ३।१।१०।१२॥ 


“म॑ चरत माधर्म॑म्‌" इत्यादिप्रयोगात्‌ सु्तद्ृते एव 
चरणगब्दोक्ते इति वादरिमंन्यते 1 तुरव्दात्स्वसिद्ान्तोऽपि स एवेति- 


सूचयति । शधुदव्दस्तु विभेपे स्यात्स्वसिद्धान्तेऽवघारणे"" इति नाम 
सहोदधौ । 


“घमं का वाचरण करो भवमे का नही” दादि से श्रम शब्द सुष्त 
दत दोनो ही भरथो मे प्रयोग दिया मया प्रतीत होता द र्ता बादरि माचायं 
मरततते द। सूत्रक्रारपूत्रमेतु चव्दका प्रयोग करके बति है किटूमारा 
मी यही घ्िढन्त है । नाम महोदाचिमे तु शब्द सिदढान्त मधं प्रयुक्त होता 
है सो वतरते है--" तु शव्द विधे स्वतिदान्त बौर अवधारण भे परमोग 
कमरा जाता ह) ॥ 


१२ [ :१५७७ |] 
११ अधिकरण 
पुण्यक तामेव गमनागमने नेतरेषामित्यत घाहु-- 
ष्य कमं करने वके ही जति माते हं दूसरे नदीं । इस पर िद्ान्त 
वत्तखाते हं - 
2> अनिप्टाधिकारिणामपि च श्रू तम्‌ ॐ ३।१।११।१३॥ 
"तद्‌ य॒ इह बुभकृतो ये चागुभक्ृतस्तेऽशुभमनुभूयावत्तन्ते 
पुनः कमं कुर्वंन्ति पुनगंच्छन्ति पुनरागच्छन्ति'" इति भात्ख्वेयघ््‌ तौ । 
"जो पहा शुम कसते हु भौर जो अशुभ करते है, वे वहाँ शुभम को भोग- 
कर्‌ पूनः यौ आकर कमं केरे हं, पुनः जाते ह पुनः अति ह" इपर भाल्ट- 
वेय श्रुति मे स्पष्ट रूप से गुभ अनुम दोनों प्रकार के कर्ति फे जाने की वात 
कही गई है। 
ॐ संयमने त्वनुमूयेतेरषामारोहाव रोदौ तद्गतिदर्शनात्‌ ॐ 
३।१।११।१४॥ 
संयमनमनुभूय कैपांचिदारोदः कैषांचिदव रोदः ! तकञव्दोऽ- 
वधारणे । “स्वे वा एते अनुभृतः संयमने प्रपतन्ति, तत्र ये 
परद्विपो गुरद्धिषः श्र तिद्विषस्तदवमन्तारः शठा मूर्खा इति ते वै ततोऽ- 
वर्य तमसि प्रपतति नैवेत उत्तिषठन्तेऽपि करदिचिद्‌ वत्रं वा एत- 
दिव्याहृरथ येने ब्रह्मद्विषः स्तेनाः सुरापा इति ते वे तदनुभूयेमं 
लोकमुवरजन्ति'" इति कष्ठरव्यभ््‌तः 1 । 
न्संयमन का अनुभव करके किीका भारोह्‌ दोताह भौर क्िसीका 
शवरोह होता है। स्र मेँतुशष्द अववारण अंसे प्रयोग का गया दै 
धपे सव अदभ करने वाके नरक मेँ गिरते दहै, उन्मेजो विष्णुस द्रोह 
करने वाले, गुरुसे द्रोह करने वाटे, शस्व द्रो करने वके गीर्‌ उनका 
पमान करते वाले ह रट मखं ह वहां से जाकर नित्य नरक में गिरते है,ये 
कभी भी उठ नहीं पाते उ्सनन्कक्रानाम व्व्रह। जौ दुमरे ब्राह्मण द्रप, 
चोरी भीर मदिरा पान करने वाले हवे नरकं की यात्तनाओं को भोगकर 
डस छोक मे अति हं 1" दरयादि कौण्ठर्य प्रति से न्ञातं दोता है । 


{ १७८ |] 


2 स्मरन्ति च ॐ ३।१।११।१५॥ 
“गच्छन्ति पापिन सवे नरक मात्र सदय 1 
तत्र॒ भुक्त्वा पतन्त्येव ये द्विपन्ति जनार्दनम ॥ 
महातमसि मम्नाना न तेपामुत्यिति क्वचित्‌ । 
दरतेरपा तु पापानामुव्थान विद्यतेऽपि च॥ 
सुखस्यानन्तर द्‌ ख दुऽखस्यानन्तर सुखम्‌ । 
इति सर्वत्र नियम पञ्यकष्टे तु तत्सदा ।'' इत्यादि । 
ध्सरेपापौ नरक जाते हं इनमे सदेह नही रै, जो मगवातसे द्वेष 
करतेदवे पाणेक्ाभोपकरनेके वाद भी वही १३ रहते ह । भह्ततप मे १३ हए 
जोव का उत्थाने कमो नटी हना । ओर्‌ पापियो का उदुधारतोहो भो जाता 
दै) सुषकेबाददुखभोरदुखके वाद सुय सव जगह को नियमहै, 
दिन्तुनिद्यनरकीमेदुषही दुत मोगना पट्ता है| इत्यादि । 
त १२ अधिकरण 
2 अपि सप्त ॐ ।३।१।१२।१६॥ 
““रौरवोऽथ महादेव वह्भिर्दत्तरणी तया 1 
वु म्भीपाकं इति प्रोक्तान्यनित्यतरकामि च ॥ 
ताभिखत्वान्यतामिस्ौ द्रौ नित्यौ सम्प्रकीितौ । 
इति सप्त॒ प्रधानानि वरीयस्तत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
एतानि कमशो गत्वैवारोहोभ्यावरोहणम्‌ 1" 
इति भारतं । , 
“रौरव, महासैरव, बह्धि, वत्तरणौ बौर वुम्मीपाक, ये पाच जनिय 
नरक कटै है, तामिस्र मौर बन्वतामिन्न, ये दो नद कै गए ह, मे सात नरक 
है इनमे उत्तरोनर एक दुसरे से वटवान ह । इनमे त्रम स्ने जाकर भारोहं 


अवरोह होता ह ।" इत्यादि महाभारत के वचमे सात नसो की 
गदगति दत्तो दै । 
३ यधिकगण 


ईश्वरस्य नरकाुक्तं 1 “सवं विसजति सर्व विखापयति सरव 
रमयति स॒र्वं ने रमयति, सर्वं प्रवर्तयति अन्तरस्मिनििविष्ट '“ इति 
कौप।रवध््‌ तिविरोवं इत्यतो वक्ति । 


थ 


[ १७६ 1 


ईश्वर ( भगवान्‌ ) को नरक नहीं है । ईश्वर सवर उदन्न करता है । “नव 
नष्ट करता है, ( यथायोग्य ) सुख शीर दुःख देता है । इसमे अन्तर्यामो होकर 
प्रवृत्ति कराता है 1" इत्यादि कौषारव श्रुति तो ईश्वरः द्वारा सव कु होना 
चतदन है, अत्तः नरके कौ वातत असंगत है! चस संशयका निराकरण 
केमते हु 
ॐ तत्रापि च तदुव्यापारादविरोघः ॐ ।३।१।१३।१७।। 

चशब्दाददुःलानुभवेन । “स स्वगे स भूमौ स नरफे सोऽन्धो- 

तमसि प्रवृनिक्रेदेक एवानुविष्टो नासौ दुःखभुगीदवरः प्रभुत्वा्सर्व 
द्यति सवं क।रयति नासौ दुःखमुग्य एवं वेद'' इति पौत्रायण तेर- 
विरोधः 1 “नरकेऽपि वसन्नीशो नासौ दुःखभुगुच्यते, नीचौच्चतेव 
दु-खादेर्भोग द्रत्यभिधीयते । नासौ नीचोच्चतां याति पश्यत्येव प्रभु- 
त्वतः'' ईति भायवततन्तरे । 

उस नारकीय दुःख मे भो परमात्मा का छृत्तित्र वतलाया गया है, इसलिए 
ईदवर के छृत्ित् मे कोई विरुदुता नहीं याती जैसा किं पौनायण थुति का 
वचनं है--“"वह स्वगं, भूमि, नरक, भन्ध ततामिश्र मे सम। जगह जीव के 
अन्तर्यामी रप से साथ-साथ रहता हुमा प्रवृत्ति देता रहता दै, जन्तु वह दुःख 
नदी भोपता, प्रमु होने से देवता सव है, सव कु कराता है, फिर भी दुःख 
नहीं भोगत्त जीव ही भोगता है 1” नरक मे भी साय रहते हुए ईन दु-ख नहीं 
भोगत्ता नीचता ठंच्वता दुःख घादिको ही भोग कृते ह किन्तु परमात्मा नीचे 
ठंचक्गिसो भोभाव को नहीं प्राप्त करता, प्रमु होने के नाते कवल देखता भर्‌ 
है)" इत्यादि भागवत्त्तत्र का वचन उक्त कथन को पृष्ट करता है ! 

१४ अधिकरण 
“अथैतयोः पथोनं कतरेण गच्छन्ति तानीमानि शुद्रमिध्राण्य- 

सकरदावर्तीनि भूतानि भवन्ति, जायस्व भ्रियस्वैत्येतत्‌ तृतीयं स्थान- 
मिति गतिस्वातच्यं भूतानां प्रतीयते, इत्यते भाह्‌- 

"दुन दोनो मार्गमे किसीसे भीजो नहीं जतत, येकुद्र मिश्र वार 
चार आने जाने वे प्राणी होते ह, वह्‌ यदीं जीते मरते हँ यह तोससा मागं है " 
इत्यादि मे भृतो के गति स्वाठंव्य कौ प्रतीति होतो है ! इसका उत्तर देते ह-- 

ॐ विद्याकमंणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॐ ।२।१।१४।१८।1 
विद्याकपपिक्षयैवैतंद्‌ वचनम्‌, तयोरपि प्रकृतत्वात्‌ । 


॥ १८० ] 
“विद्यापथ कमरपयो दौ पन्यानी प्रकीत्ित्तौ, 
तद्वजितस्विधा याति ति्य्वा नरकं तम ।" 
इति भारतं 1 
विद्या मौर कमं को वक्षा उक्त तीरा मागं भित टै यही उच वाक्य 
मेकाहागयादहै, जैसा कि महामारतेमे भी स्पष्ट कहा मया है-- “विद्या पथ 
सोर कर्मपथ दो पय कटै गये ह, उन मार्गो से रहित जीव तीसरी प्रकार 
गति प्राप्रकसतेहैयातेवेपक्षीहूतेहं थानक मे जातिहुया भन्यन्तममे 
लति ह। 
१५ अविक्ररण 
“यत्त दुख सुख तत्र सवत्रापि प्रतीयते । 
सपि नौचगतौ किचित्‌ किमु मानुपदेहिन ॥"" 
इति वचनान्महातमस्यपि सुखप्रा्ठि । इत्यत आहू-- 
जटां दुखटैवरां सुखम ह,सवं्र एेयाहौ देखा जता हैजपे सुवर 
हए जीवो मे एमा देखा जाता है तो मनुष्य देह कौ कया वात ह?" इम वचनं 


[कन 


सेत्तो तात होता है कि यन्वन्तममे मौ सुख की स्थितिटै। इसका उत्तर्देतै ह- 
ॐ न तृतीये तथोपरव्ये ४ । ३।४।१५।१९॥ 
"'भयाविह्टःनकर्माऽवागच्छति त्रिधा हवावगातिस्तियग्पात- 
नतम्‌ इति द्वेवावे सुखानुवृत्ते न तम सूखानुवृत्त केवकं देवा 
दु ख भवति" इति शर्‌ तेनं तृतीयवामततौ मुखम्‌ । 
सानौ भौर निकम्मे नोचे गिस्तेह, नीचे भिर केरदवे तीत गत्िथां पति 
हउनमेसेदोनकम्रौरपयु योनियोमे त्तो कुछ मु प्रतते भी ह बिन्तु अन्ध 
तामिन्र मे उन्हे थोडा मी सुख न्दी मिक्ता, दुसदहोदुसप्रविह। 
२ स्मर्वतेऽपि च छौके > 1३1१ १५।२०॥ 
`, "तिर्यक्षु नरके चेव सुखकेलो विधीयते । 
नान्ये तमसि मग्नाना युखलेदयोऽपि कृल्वन" 
द्रति भविप्यतुपर्वयि । 
लोकसिद्ध चेतत्‌ चश्व्दाल्खोकदिरपि स्मा्तत्याह्‌ । - 


4. 


अतिग्रिये यथा राजा न दुःखं सहते क्वचित्‌ 1 
अत्यि्रिये सुखमपि तयेव परमेश्वरः ॥” इति त्राह । 
पलुपल्ियो मेँ गोर नरक मेँ तौ थोढा सुख दै भी किन्तु अन्वतागिच में पड़े 

जीवो को किचिद्‌ मात्र भी सुख नीं प्राप्त हौवा" दसा भविष्यतपरवं मे भौ कहा 
गया ३1 खोक चिद वस्तु का भी. ब्रपुराण में उल्लेख _ है-- “जैने क्रि यति 
प्रिय मेँ राजा दुख नहीं सहूते वैते ही अति भश्रिय मे परमेश्वर भी सुख 
नहीं सहते 1" 
ॐ दशनाच्च ॐ ।३।१।१५।२१॥। 

नारायणप्रसादेन समिद्धनानचक्नुपा 1 

अत्यन्तदुःखसंीनान्िश्येपसुख वजितान्‌ ।। 

नित्यमेव तथा मूतान्विमिश्रांश्व गणान्वहून्‌ । 

निरस्ताशेपदुःखां स्च नित्यानदेक भागिनः ॥ 

जपदयत्‌ त्रिविधान्‌ ब्रह्मा साक्नादेव चतुमुंखः । 


इतति दनंनवचनाच्च पा । 
भगवान्‌ नारायण कौ छपा से उज्वल नान चसे चतुमुख ब्रह्मान तीन 
भकार के प्राणियों को देखा । तीन प्रकार के जीव १--अव्यन्त दध्मे डू हुए 
युठेश रहित, २--हुर समय युख-दुःख मिच्न दे, ३-जिनक्रो किसी प्रकार 
च दुब न रहते हए कैवल वान्दह मोगते हु 1 इत्यादि पद्मपुराण के वचन में 
उक्त जीवों कै प्रत्वधदन कौ वात कही गई है इत्ते मो उक्त केथन कीं पृष्ट 
होतो है। 
ॐ तृतीये रब्दावरोवः संशोकजस्य ॐ ।३।१।१५।२२॥1 
तृतीये तृतीयतमसः श्रवणादेव राव्दानु सारेण संोक्जमोहप्राप्षिः 1 
ठ्तीय अन्ततामिच की वात्त सुनकर ही शोक वद रोग मूच्छित द्‌ 
जातिद्ध। 
ॐ स्मरणाच्च ॐ 1२1१।१५।२३ 
"्मदातमस्विवा प्रोक्तमू-वं सव्यं तवाधरम्‌ । 
श्रवणादेव मूर्च्छदिरथरस्य -यतो भवेत्‌ 1 
तस्माच्च विस्तरेणवत्कथ्यते राजसत्तम 11” इति कौम 1 
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""अन्धतामिन्त नरक तीन प्रकार का है--उत्तम, मध्यम, निद्ष्ट । किन्तु 
अथर का सुनते ही ( उसमे का दु ख युनते ही ) मूच्छित दौ जति हु, इसलिए 
उमका विस्तार से वणन मही किया जाता)" इत्यादि वृर्मपुराण कै वचनं 


ते भो लारकीय याततनाओ कौ पृष्ट होतौ है । 
१६ अधिकरण 


““धूमो भूत्वाऽप्र भवति" इत्यादयन्यमाव श्वयते, स कयम्‌ ? 

दत्यतो व्रवीति । 
^वृम होकर भ्र होता है" शत्यादिमे जीव कां दुमरे पामे होना कहा 

गया है उक्तका क्या तात्य है ? दका समाधान करत ह-- 
2 तत्स्वाभाव्यापत्तिरूपपत्ते ॐ ।२३।११६।९४॥ 

धूमादिपु प्रविश्य तद्गतौ मतिस्तत्स्थिती स्थित्तिरित्यादिरेव 
तद्भावापत्ति । न हि भन्यद्यान्यमावो युज्यते न च तत्पदप्राहि 
गारुडे च~ 


“श्वूमोदिभावप्रापतिश्च तद्गतौ गतिरेव तु । 

स्थितौ स्थिति प्रवेदाश्च छुषुत्वादिस्तथेव च ॥ 

न ह्यन्यस्म्यन्यथामावो न च ततृपदमिप्यते । 

विद्यागम्य पद यस्मान्न तत्प्राप्य हि कमंणा ॥ 

एकदेशस्वभावेन वागभेदापि युज्यते । 

यथां जीव पर ब्रह ब्रह्मद जमदित्यपि ।'' इति । 
, धूमादि मे पुस्कर उस्रके साथ-साथ चलने उसे उक्ीके रूपमे सूक्ष्म 
मे रहने कोदृटिमे जवौ केधूम आदि छप होने की यात कटी गहै । कों 
मी वस्तु दूसरे शूपमे परिणतनदी होतो मौरन उस नाम कौ टौ कहलातती है } गरूड 
पुराण मे दका स्पष्ट उरटेख हे “धूमादि भाव कौ प्राप्ति का त्तात्पयं हे कि-- 
उन वस्तुयो की गति के अनुसार चना, ठहूरना, प्रवेश करना सूष्मस्पटहौ 
जाना इत्यादि, जीव का दूसरा स्य यानमहौ जातत हो सो वातत महीहै। 


जो स्थानञ्ानसेही मिक सकना है, कमं से नही मिक सफता किन्नु एक 
ही देश्च मे रने से जसे उत्ते श्यो मे बितर खूप से कह्‌ दिया जाता है" जीवं 
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परत्रह्य है “यदं जगत ब्रह्य है” इत्यादि, उसी प्रकार जीव के अथर आदि नाम 
वाखाद्यैनेकी वात भीहै। 
१७ अधिकरण 
वहुस्थानगमनात्‌ कल्पान्तमप्येवं स्यादिति । अत आह्‌-- 
अनेक स्यानोंमे जीव के जने की वातसेतोनातहोताहैकिजीवको 
कम से कम पक्र कल्प तकर एः ही होगा । इसका उत्तर देते है- 
ॐ नातिचिरेण वि्ेपात्‌ ॐ ।३।१।१७।२५॥। 
"तद्‌ य इह रमणीयचरणा अभ्यायो हु यत्ते रमणीयां योनि- 
मापद्न्ते “इति विशेपाच्रातिचिरेण । 
““स्वर्गाल्लोकादवाक्‌ प्राप्तो वत्सरात्‌ पूवमेव तु । 
मातुः चरीरमाप्नोति पयंटन्यत्र तत्र च ॥'"इत्ति नारदीये । 
“जो यहाँ शुद्ध आचरण का अभ्यास करते हं, वहु गुम योनि प्राप्त करते 
ह” इस विशेष प्राप्ति के वचन से जात होता कि जीव को लौटने में समयं 
नहीं रगत्ता । नारद पुरा मेँ तो स्पष्ट कहते हँ कि--“ जीव स्वर्गलोक से नीचे 
की णोर, याने के वाद एक वपं पूवं ही; इधर-उधर धृमकर माता के गर्भम 


अत्ता! 
१८ लविक्ररण 
“त इहं व्रीहियवा ओपधिवनस्पतियस्तिला माषा इति जायन्ते 
इति श्रवणादनथंफलत्वं यनादेरिति अतो वक्ति~~ 
धवे फिरं ब्रहि यवर भोपवित्रनस्पति तिल मापहो जतेद। इष द्रतिसे 
तो यन्न बादिं की अनधरंफलता निश्चित होतो है । इसका उत्तर देते हं- 
2 उन्याधिष्टिते पू्ववदभिलापात्‌ ॐ 1३।१।१८।२६॥ 
अन्यापि ब्रीह्यादिशरीरे प्रवेशःन तु मोगोऽस्य । धूमो 
भत्वाऽश्रं भवतति इत्यादि पुवोक्तिवत्‌ । ““सोऽवाग्गतः स्थावरान्‌ प्रवि- 
दय भोगेनव त्रजन्‌ स्थूरं शरोरमेति, स्थूलाच्छरीराद्‌ भोगानुप भुंक्ते" 
इत्यभिकापात्‌ कौपाखभ्रतौ । “क्वर्गादवाग्नतौ ददी ब्रीह्य.दीतर- 
देहः, अर्भुजस्तु करेर्ेव देहमाप्नोति काठतः” इति वाराह । 
जीव का अन्याविष्ठान के रूपसे ब्रीहि भादि शरीरम प्रवेश होता दै 
वह्‌ उन रगं मे मोग नहीं करता, ऊंस स्विति उसकी “धूमो मृत्वा जश्न मवति” 
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मेकीवसौष्टीव्रहीभादिमेभीरह्तोहै। जै्ाकि कीपासव भुतिके गभि 
से भी निश्चित हो जाता है--"वह नीचे धकेर, स्यावयेमे पुसकर उने 
आवृत्त हभ स्थूल शयेर को प्राप्त करता हि, स्थूल श्ररीर पै भोगौ को मोगत्ता 
टै।"" वाराह परयणमे वपे एकदम स्पष्टकर दिया ग्या है-^स्मगं से भीचे 
साक्रर यह्‌ आव्‌, त्रीहि व्यादि अन्य देहो को विना मोरैष्टी, सपरयानुपार्‌ भोगं 
रीर को प्राप्न करता ई। 
ॐ शुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॐ ।३।१।१८।२५७॥ 

हिसासूपत्वात्‌ पापरस्यापि सम्भवाद्‌ दुखच भवतु इति चेन 
दाब्दाविहित्वात्‌- 

“हिसात्ववेदिकी था तु तयानर्था श्रुव भवेत्‌ । 
वेदोक्तया हिसया तु नैवानथं कथचन ॥'" 
दति वाराहं । 
यदिक्हे कियन्न आदिकैसाथ गौव रहृतादैतो एषे कूटपीसि कर 
प्राकर खानातो हठा, जोकि पापै, इसमे तोद ल प्राप्त येषा, सो समा- 
वना नरी ह, पेद हिप त्तो दास्य सम्मत है-“मो हिमा शास्त्र मे नटी कही 
गई उरु तो निर्चिठ हौ सनयं होत्ता है, वेदोक्त {हिमा से कोई धनथ नही 
होता” एर वाराह पुराण का वचन है | 
१९ भधिकररण 

` स्वादवाग्गतद्चामि मातुरेवोदरं व्रजेत्‌" इति वचनात्‌ “य 
एव गृही मवति यो वा रेत सिञ्चति तमेवानुविशति"' इति भ्रति 
कथम्‌ ? इत्यत्‌ घाहू- 

“स्वगं से नोचे याकर माता के गभंमे जादा है" देषा एक वचन है दूस 
घोर कते हँ कि--“जो इस प्रकार प्रहस्य होकर वयं सिञ्चन कर्ता हू कंते 
होगा ? इमका समाधान कस्ते ह~ 
ॐ रेत सिग्योगोऽय = ।३।१।१९।२८॥ 

“^ततो रेत॒सिचमेवानुप्रविदात्यथ मातरमथ प्रयते म॒कमं 
करने” इति कौण्ठरवन्रते पितरमेव प्रथमतो विषति । मातृप्राते 
पश्चादपि भाव्यत्वात्‌ ] । 
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“किर वह्‌ पिता में प्रवे करता है, फिर माता में इसके वाद जन्म चता 
है फिर वहं कमं करता हे” इत्यादि कौण्ठवय श्तति से निरिचित होता ह क्रि वह्‌ 
पहले पिता मे ही प्रविष्ट होता है, उसके वाद माता को पाकर ही जन्म ठता ह) 

२० अविकरण ` 
“देहु गभस्थितं क्वापि प्रविदोत्‌ स्वगतो गत इत्ति वचनात्‌ 
पदचदेन प्रविक्षति इति । यत आह्‌ ~ 

ध्कमी कमो स्वगं जाने के वाद गभरस्थित देह को प्राप्त करता है इस वेन 
सेतो वादमें प्रवेश की वत्त समन्च में साती हं। इतका उत्तर देते ह- 

2 यौनैः शरीरम्‌ ॐ 1३।१।२०।२९] 
पितृ्रीरान्मातृयोनिमनुप्र विद्य तत एव शरीरं प्राप्नोत्ति । 
“दिवः स्थास्नून्गच्छति स्थास्नुभ्यः पितरं पितुमत्तिरं मातुः शरीरं 
त्ररीरेण जायतते" इति सम्मितम्‌ । उथासम्मिततं स्थास्तुभ्यो जायते 
पितुर्मातु रन्तरे वा मर्भे वा वहिर्वा इति'” इति पौष्यायणघ््‌ तेः । 
“स्थावराणि द्विः प्राठः स्थावरेभ्यरच पुरूषम्‌ । 
पुरुपास्स्तरियमापच्चस्तततो देहं यथाक्रमम्‌ ॥ 
देहेन जायते अन्तुरिति सामान्यतो जनिः। 
विरोपजननं चापि प्रोच्यमानं निवोध मे ॥ 
स्थास्नुप्वथापि पुरषे प्रसदायामथापि वा] 
म्भ वा वहिरेवाथ क्वचित्‌ स्थानान्तरेषु च ॥"' 
इति ब्रह्मे । 
 व्रिताके क्षरीरसे माताकी योनिमें प्रविष्ट द्करही वरीर प्राप्तकरता 
ट्‌, एसा सामान्य नियन ह । “स्वगं से लौटकर अन्नो मं जाता ह, मन्तो से पिता 
केपेटमे जाता, पितासत माताके गं मेँ जतादै, माता भरोरके स्पे 


नि 
> 


होता है सा निचित क्रम है, वसे कमी कमो कोई विशेष जीव नर्न ते भी टं 
जाता हु पितासे भी दो जाता दै, विना मत्ता पित्ताकेमीहौ जत्तादटै गमने 
हो जाता दहै, बाहर भी हौ जाता है ।* इत्यादि पाष्यायण श्रूति से सामान्यतः 
तो योनिते हो श्षसोर प्रपि क्तलाई गई दै । ्रह्पुराण मौ इस कयन कौ पुष्टि 
ञे १ ह करतः = स्थावर =. ट्प 
करता हुमा कुता दै “स्वय से स्यावमेको प्राप्त करता टै, स्थावरसे पूरं 


न) 
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को प्रप करताहै, पुरुपसेस्मीको प्राप्तकर ही क्रमदा शरीरंप्राप् करताहै। 

देहसेहौ ओव होता है यह्‌ प्तौ सामान्य जन्म को प्रणा है, किन्तुं विशेप जन 

की बातमी कटी कही कही गदुहै। स्थावरसे, पृख्पसे स्वौ,के गर्भसेया 
वाहूर, किमो भी स्यान से जन्म होता है । 


ततीय सध्याय प्रथम पाद समाप्त 


तृतीय अध्याय--हितयपाद 
१ अधिक्ररण 
भक्तिरस्मिन्पाद उच्छते । मक्त्यथं भगवनूमहिमोक्ति । 
इस पाद मे भक्ति का उपदेश करती ह, सक्ति प्रा्िके तए पहले भगवान री 
महिमा वताते है- 
2 सध्ये सुटिराह हि २ ।२३।२।१।१॥ 

न स्वप्नोऽपि त विना प्रतीयते । “न तत्र रथान रथयोगान 

पन्यानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्पथ सृजते” इत्यादि धरते । 
माेत्कपाके व्रिनातो स्वप्न मो नही दीखता जषा कि-"्न वहस्य 

होता हैन रथयोगन को मागं ही होता है, रय, रथोग भौर मागं आदिस्व 

भगवान्‌ ही प्रकट केरते हू ।'' द्यादि श्रुति से ज्ञात होता हे । 

८ निमतिार्‌ चके पुवादयरच ० ।३।२।१।२॥ 

“य एपु मूष्तपु जागति काम काम पुष्पो निमिमाण '' ठति चं 
“एतस्माद्‌ द्य व पुचो जायते एतस्माद्‌ श्रात॑स्माद्‌ भार्या यदेन 
पु्पमेप स्वप्नेनाभिहन्ति'” इति गौपवनध्र्‌ तिश्च । 

“सोते हए जीवो मे एकमात्र परमात्मा हीं जागता है भीर पृस्यके भरमि 
पित्त वस्तुओ का निर्माण करतां रहता है ।* इत श्रतिसे भी उक्त केयने की 


यष्ट होत है । गौपवन शति भो वही वात कहती है-“दसी से पुत्र भाईस्वी 
वादि स्वप्न मँ उत्पच्च होते ओर ररि जते हं 1" 
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केन साधनेन । 
ॐ मायामात्र तु कत्त््यिनाभिव्यक्तस्व्पत्वात्‌ ॐ ।३।२।१।३।। 
अनादिमनोगतान्पंस्कायान्‌ स्वेच्छामात्रेण प्रदजलंयति । नाच्येन 
साधनेन सम्यगनभिव्यवतत्वात्‌ । ब्रह्माण्डे च~ 
“"मनोगतांर्व संस्कारान्‌ स्वेच्छया परमेश्वरः । 
प्रदशंयति जीवाय स॒ स्वप्नं इति गीयते । 
यदन्यथात्वं जाग्रत्वं सा भान्तिस्तत्र तक्ता | 


प्रनभिन्यक्तरूपत्वान्नान्यसाधनजं भवेत्‌ ।1'* इति 
जीव्‌ के अनादि मनोगत संस्कार पुंजों को भगवान्‌ अपनो इच्छा से स्वप्न के 

खूप मे दिखछाते हैँ । बे सस्कार अन्तःकरण में छि रहते ह उन्ह प्रकट करना 
किसी भी प्रकार केसाधनसेसंमवमभा नहीदै। जेमा किब्रह्मण्ड पृराणमें 
कहते ह -“जीव के मनोगत संस्कायों की परमेश्वर अपनी दच्छा से जीव के 
सामने दिखते ह, उस प्रदश॑न को स्वप्न कते ह । इसके विपरीत कभी-कमो 
स्प मे करा पदार्थं खोर जाग्रतत अवध्या मे जो है वह स्वन पदां समन्नना भ्रान्ति 
है वह भी उन्दींके दारा कराई जातौ है 1 जो वस्तु छौ हई है क्ट भगवान के 
अतिरिक्त किसी बन्य साधन से प्रकाश में नहीं आ सकती । ' 
ॐ भूचकर्च हि श्र तेराच्त च तदूव्रिदः ॐ ।३।२।१।४॥] 

साधनान्तराभावेपि भावाभावमूचकत्वनैश्वरो दर्च्रति 

“यदा कमय क्राम्येपु स्त्रियं स्वप्नेऽभिपद्यति । 

समृद्धि तत्र॒ जानीयात्‌ तस्मिन्‌ स्वप्ननिदर्शने ।1'' 

द्रत्यादिभ्र्‌ तेः । दिशब्दाद्‌ द्यानाच्च । 

श्यद्‌ वामि ब्राह्मणो ब्रूयाद्‌ देवता वृपमोऽपि वा \ 

स्वप्नस्यमथवा राज तत्तयैव भविष्यति ॥'' 

इत्याचक्षते च स्वप्नेविदो व्यासादयः ) 

कसो अन्य साधलों कै धिना, भी परमेदवर नुम अगम सुतरक स्वप्न दिवः 

खाति जक्षाकि श्रुति काप्रमाण है "जव काम्य कर्भ मे 1 व्यक्ति 
को स्प में स्री टिक्कर दे तौ उसका फल समृद्धि हौ मानना चादि 1 
यटि विना किमी अनुष्ठान के यकस्मरात्‌ भी कोड स्वप्न दन सोदाहैतो 
उसका तदनूख्प हौ फ होता है यदि स्वपन मेव्राह्मण, देवता, राजा, वृपभ 
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आदि कोई वान कटू ह वह्‌ निशित है स्य होती है 1" एषा स्वप्न वेत्ता 
व्यास आदि का मत्त द| ^ 
२ अविकिरण 
ॐ परामिध्यानातु तिरोहित ततो हवस्य वन्धविपयंयौ ५३।२।२।५॥ 
वन्यमान्तप्रदत्वात्‌ स एव स्वप्नतिर्कर्ता । 
“स्वप्नादिवृद्धिकर्ता च तिरन्कर्ता स एव च। 
तष्च्छया यतौ दहूचस्य बन्वमोक्षौ प्रतिष्ठितौ ॥'' 
दति कौर्मे । 
वन्ध भौर मोक्ष देने वारे वे परमात्मा स्वप्न के फते कौ मष्ट भीकर 
सक्ते ह ससा ङि कृमं पुराण के वचन सै निश्चित होता है ‹स्वप्न दिसतम 


वटेवेहगौरनष्टमीवेदी करते ह, उनको इच्छसे दोनो बाते हाती 
क्योकि वस्यन मोल उन्ही कै वद्या को वातत द 1 


२ मधिकसर्ण 


देहयोगाद्‌ वासोऽपि ॐ । ३।२।२।६॥ 
देहयोगेन वासो जीग्रदपि तत एव । “स एव जागरिते स्याप- 
 यतिस स्न्ेप्त प्रभुस्तरा्पाद्‌ स्त एको वहुधा भवति" इति 
कौण्ठरव्यश्रतं । 
वे परमालमा दद्‌ मे अन्तर्यामी स्पे रहते हं दइमदिए जाग्रत चवस्थामे 
भोबोकुखहोना दै वह्‌ भौ उन्दी कौ ष्पा से टीना जेमा फि कोष्ठस्य श्रुति 


सेकहागयारटै -"वहीप्रनु हि दन्द दे, वह रक दता हुभा भी यनेक नीवोमे 
अन्तपमिी श्प से लीना कर रहा है 


४ भपिक्रण 
ॐ तदभावो नाडीयु तच्दरते रात्मनि ठ ॐ 1३।२।४१७॥ 
जग्रत्स्वप्नाभाव नुप्ति नाडीत्थे परमापमनिं ।! “जनु तदा 
नाडु सुपो भवति सता सौम्य तदा सम्पन्नो मवति" इति श्रुते । 
जाग्रत बरौर स्वप्नं से रहति पप्तं अवस्यामे जोचालसा नाद्य म स्थित 
परमातामे लोन दहि चत्ता ह जमा क्रि शरूनि का प्रपाण -“उस समय जीव 


नव्यिमेमो जाता ह सोम्य उम समय जीव परमाल्मा से सयुकुदो 
जाता ह |" इत्यादि । 
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२ अतः प्रवोधोऽस्मात्‌ ॐ ।३।२।५।८॥ 
यतस्तस्मिन्‌ सुर्षिः 1 “एष एव सुप प्रवोधयव्येतस्माज्जीव 
उत्तषठवयेप प्रमातेप परमः” इति हि कौण्डिन्यशरुतिः । 
५ अधिकरण 
परमात्मा में जीच सोया हुमा है । अत्तः “परमात्मा ही उस सोते हए जीव- 
को उठाता है, जीव का प्रमाता परमात्मा हो है ।" एेसी कौण्डिन्य भरति है। 
६ अधिकरण 
ॐ से एव च कर्मानुऽस्मृतिशन्दविधिभ्यः ॐ ।२।३।९।९।। 
न च केषांचित्‌ स्वप्नादिकर्ता न तु सवेपामिप्ति । “एष ह्येव 
कमं कारयति" इति कर्मण्यवधारणात्‌ । 
“्रदशकस्तु सर्वेषां स्वप्नादेरेक एव तु । 
परमः पुरूषो विष्णुस्ततोऽन्यो नास्ति कङ्चन ॥"" 
इत्यनुसारिस्मृतेदच । “"एप स्वप्नान्दश्ंयत्येप प्रवोधयव्येप एव 
परमानन्दः इति घं श्रुतिः । “आत्मानमेव खोकमुपासीत'* इति च 
विधिः] 
स्वप्न आदि किंसी-किसी को ही दिखलाते हँ सथ्को नहीं एवा भीनरीं कट्‌ 
सकते वर्योकि - "यही कमं करते ह” एसा सामान्य निदेा परमात्मा केषु 
क्यागयाहै, सभी को वही कमं कराते ह | एकमात्र वे ही सवको स्पप्न आदि 
दिखलाते है, परम पुरूष विष्णु ही सव कराते कोई गोर नदीं कराता “इत्यादि 
-स्त्ति का मत ह 1“ वह्‌ स्वप्न दिखल्मते ह, जगात्ते भी यहयो है, यदहो परमानन्द 
“ह "देसी श्ुत्ति भी है 1" रोक को ात्मा की ही उपास्षना करनी चादिए” एसो, 
विधि भीहै जो कि~-जानरूपी प्रषात्मा के उपासना करनी चाह । 
| । ७ अधिकरण 
ॐ मुग्ेऽदंसम्पत्तिः परिरेपात्‌ ॐ । ३।२।७।१० ॥ 
मोहावस्थायां परदेदवरेऽधं्रा्िरजीवस्व 1 
हूदयस्थासराज्जीवो दूरस्थो जाग्रदेष्यति 
समीपस्थस्तथा स्वप्नं स्वपित्यस्मिल्ल्यं व्रजन्‌ 
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यत॒ एव च्योचस्था मोहस्तु परिदोपत 
अधप्राप्षिरिति न्रेयो दख खमा्रप्रतिस्मृते 
इतिवारहि । सोऽपि तत॒ एवेति सिद्धम्‌ 
“मूर्च्छा प्रयोधन चेव यत एव प्रवत्तते 
स ईश परमो नेय परमानन्दलक्षण ॥ इति कोभ 
मोहावस्या (मूर्च्छा) मे जीवको परमेश्वर की भद प्राप्त होतीहै। 
"परमात्मा हृदयस्थ होते हए मो जाग्रयावम्या मे जीव उनम दूर रहता है, स्वप्न 
मे जीव उनके निकट रहता है, निद्राम उन्दीमेखनदहो जाताहै। इन त्तीन 
यवस्थाभो से मिनत एव चौथी मूच्छावस्या मी होती है, इममे परमात्मा की गधं 
प्रा द्यती रै बधोकि इतमे थोडीसी दृ खको मात्रा रहती है! “रसा बारह 
पुराण का वचन है! दुमे भी, परस्मात के एकादिकार कौ सिद्धि रोनी है। 
कूम॑पुराण मे स्पष्ट रूप ति उका उन्टेख है- “मूर्छ भीर प्रवोघ जिममे हुते 
ट, वे प्रमन्नेय परमानन्द स्वल्प परमत्मा ही ह ।" 
८ अविकरण 
स्यानावेक्षया परमात्मनो भेदानुग्राह्यानुग्राह्कभाव, इत्यत नाट्‌- 
ट्म मवसे निश्चित होता दे कि परमात्मा का भनूग्राह्य अनुग्राहक भाव 
से मेदरह। मका उत्तर देते हंति 
ॐ न स्थाननतोऽपि परस्योभयलिद्धं हि ॐ ३।२।८।११॥ 
स्थानापेक्षयापि परमात्मनो न भिन्न रप “सरवेपु भूतेपु एतमेव 
ब्रहयत्याचक्षते”” इति भूति ।! “एकल्प परो विष्णु सर्वे्रापिन 
सशय , देखवर्यादूरूपमेक च सूयंवद्वहूयेयते"" इति मात्स्ये । “प्रति- 
दूदामिव नेकयाक॑मेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह ॥ इति 
च भागवते । 
स्थानकीदृष्टिसे भौ परमात्माकामिन ल्प नही है, ^“नमी भूतोमे यही 
बह्म कटलात्ता है" एेमी स्पष्ट धुनि है । “मव जगह परमात्मा विष्णु एक ही 
स्प ह, वह्‌ एक स्य दृति टृए शी अपने देश्वयं से विभिन्नं जशाशयो मे दोव 
चाले सूं को तर्ह्‌ बनकर] पेमा मलस्य पुराण कामौ वचन टै श्रीमद्‌- 
भागवत्‌ मे भी परी वत्त करी गई दै- “जेते किएक ही सूयं वििन्त दर्पणो 
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मे जनेक ल्पों मे दुष्टिवत होतादै के हौ यापक तम्बन्यमें जो मेरा मेद मोह 
था वह्‌ बु गया य मँ स्वस्य चित्त हो गया हुं |" 
2 न सेदादिति चेन्न प्र्येकमतद्वचनात्‌ % ।३।२।७।१२ ॥ 
“"कार्य॑कारणत्रद्धौ ताविष्येते विखतेजसौ 
प्रानः कारणवच्स्तुद्टौतु तुयं न सिद्धयतः'” 


इति ेदवचनान्तेति चेन । 
एप त अत्मान्त्याम्यमुतः"' 


“अयमेवं स योऽयमात्मेदम मृतमिदं ब्रहयदं घवम्‌ 
"अयं वै टृर्योऽय वै दश च सहदाणि च वहूनि चानन्तानि च 
तदेतद्‌ ब्रह्यापुवंमनपरमनन्तरमवाह्य यमात्मा ब्रह्म स्वानुभूरित्यनु- 
शासनम्‌" इति प्रत्येकमभेदवचनात्‌ । 

“विश्व भौर तेजन नामकं मगवान्‌ उन दोनों ( अवि्या मौर त्ता्यंभूत 
जाग्रत ओर्‌ स्वप्नावस्यासे जीव) कायकारण द्पन्ने कड जानना चाहिए 
प्राज्न ( अधिचा ) कारण वदध दै, चतुथं मोक्न कौ स्थिति में ये वन्वन दीहो 
जाता ३!" इत्यादि भेद प्रतिपादक वचन से अभिन्नता वाटी वत्ति नहीं 
वनाती दे नही कह सक्ते क्यौकि- “वह्‌ तेरा अन्तर्यामी अमृत है “यह सव 
कु ह है" यह सव्र द हनार वहत से अनन्तद्य ठि के टी द “यह्‌ ब्रह्य 
दपूरवं परम अन्तर बाह्य में व्याप्त मात्मा, स्वानुभूति हं” इत्यादि वहत से 
असेद प्रतिपादक वचन है 1 
ॐ सपि चैवमेके ॐ ३।२।८।१३। 

एवमभेदेनैव 1 चशव्दादनन्तख्पत्वं चके शाखिनः पठन्ति । 
अमात्रोऽनन्तमाचख्च टेतस्योपडमः दिवः । 
ओंकये विदितो येन स्र मुनिर्नेतरो जनः ॥! 
इत्ति अभेदेऽपि भेदव्यपदेशः स्थानभेयाद्‌ दरव्यं योगाच्च युज्यते 1 
व्रह्मतकं च-वद्धो वन्यादिसधित्वाद्‌ भिन्तेपु संस्यितेः निर्दोपद्वयह्- 
पोऽपि कथ्यते परमेश्वरः 1'" इति ॥ 

उक्त घमेद वाछी चात सही नदीं है, वेद कौ एक शादा म॒ उकं जनन्त 

न््पों की चर्वी हूं 1" वह्‌ अमात्र हेते हृए मी अनन्त मात्रा वाला रै, तका 
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निवारक यह दिव, बकार नाम से जाना जाता है, इद नामय किप्ीभौरका 
योप सही होता” इत्यादि मेँ अभेद मे भी भेद का व्यवेदेश किया गया  । स्यान 
भेद भौर देव्वयं योगसे भेद हो सकता । जसा किं प्रहतं मे वचन है - “वद्‌ 
ओर वन्यन के साक्षी होने से” तथा मिन्नो मे ममिन्न खूप से स्पित्त होने से उप 
निर्दोप परमेद्वर को घवयव रूप भी कहा जाता है| 
९ अधिकरण, 
स्वह्पत्वादानित्यतवमित्यतो ति । 


परमात्मा स्वसूपवान है इसलिए थनित्य ह । इस सथा उत्तर देते है ~ 
& असूपवदेव हि तत्मयधानत्वात्‌ ॐ ३।२।९।४४॥। 
्रकृत्यादिग्रवर्तकत्वेन तदुत्तमत्वान्नेव रूपवद्‌ ब्रह । दिथ- 
व्दात्‌ स्थूलमनप्व इत्यादिभुतेदव । 


भोतिकरातिहि स्पाणि भूतेभ्योऽ्सौ पये यत 1 
अरूपवानत प्रोत क्वे तदव्यक्त परे।। इति मत्स्ये । 


प्रकृति वादि के प्रवर्तक होने से परमात्मा उनसे उत्तम ह, रुपवान्‌ नही है, 
“अस्थूल अनणु” इत्यादि शुत्ि मे उनके स्प रहति होन फा स्पष्ट उष्टेख 
सूना स श्रेढ इस परमात्मा काये मौत्तिक ख्प नही है, दमीसे उर 
धटपवानू कटा जाता दै, उस अव्यक्त से धरेष्ठ गौर कौन हौ सकता है । पैसा 
मत्य पयण म स्पष्टं उल्टेस ह | 


८४ ग्रकाशवच्चावेयय्य॑म्‌ 1३1२1 १।१५॥ 

““यदा पर्य पण्यते समवर्ण" शामाच्छवरर प्रपते" “सुवणं 
ज्योति “ दत्यादिश्रुतीना च न वेयय्यंम्‌ । विलक्षणूपत्वात्‌ । यथा 
चक्षुसादिप्रकाशे विद्यमनिऽपि वेरक्षप्यादप्रकाशादिव्यकव्हार । 


“जय उस स्वर्णाम को देता है" वैयेप्वेक सवन की प्रण मे जाता ह 
“ुवरणं ज्योति" इत्यारि शरिया व्यर्थं नही है योरि परमाद्ा विलक्षण चप 
बले है । जते कि प्रकाश मे वियमान होति हए भी, भ्रकादा र विलक्षणता भे, 
नेत्र मादि मे धप्रकाद्य जादि का व्यवहार हीताहै। ॥ 
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उस विन्ञानानंद मान ब्रह्म कै रूप की विलक्षणत्ता भी वतखाई गद है । 
“रेकरास्यप्रत्ययसारम्‌'' श्रुति मे तथा चतुर्वेद शिखा मेँ भी जेसे- “आनन्द 
मात्र मजर पराण अश्वण्ड ब्रह्म को अनेक रूपो मे दृष्ट, उस आत्मस्य ब्रह्म को 
जो घौर देखते है, उन्ह हौ शाश्वत सुख भिता ह दूसरों को नहीं मिता 
2 दरयति चयो मपि स्मयते ध्५३।२।९।१७॥ 
दङंयति चानन्दरूपत्वम्‌ “तद्विज्ञानेन परिपदयन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृतं यद्‌ विभाति" इति । 
“शु ्धस्कटिक संकारं वासुदेवं निरंजनम्‌ । 
चिन्तयीत यतिर्नान्यं ज्ञानरूपादृते हरेः 11" 
इति मास्स्ये । 
“जो अमृत स्वरूप आनन्दमय ब्रह्य सुशोभित होता टं उसे वीर लोग वुद्धि 
से देखते है” इत्यादि श्रुति में ब्रह्म के आनन्दमय छप का वण॑न किया गया ह-- 
मत्स्य पुराण में भी उसको पुष्टि को गई हे--' शद्ध स्फटिक सणि की तरह समु- 
ज्वर ज्ञानद्प निरञ्जन वासुदेव हरि के अतिरिक्तं यत्ति कितो अन्य रूपका 
पिच्तत नहीं करते” 
१० बपिक्ररण 
ॐ अत एव चोपमा सूयंकादिवत्‌ ॐ ३।२।१०।१८॥ 
यस्मादेवं परमेदवरस्पाणां मिथो न कदिचद्‌ भेदः, घतः 
सादृद्याज्जीवस्यापि तथा स्यादिति । तस्य प्रतिविम्बत्वमुव्वा 
वरब्देन भेदं दर्ेयति । “पं रूपं प्रतिरूपो वभूव" 
वहवः सूयंका यद्वत्‌ सृय॑स्य सदा ञे । 
एवमेवात्मका रोके परात्पसदृरा मताः 11" 
इत्यादि । अत॒ एव भिन्नत्वतदधीनत्दतततूसादृद्येरेव सूयं- 
काययुपमा । नोपाव्यधीनत्वादित्याद्ना । 
जसे कि परमेश्वर के स्पो मे परस्पर कोई भेद नहींहै, वंसेही नोवके 
भीहो, क्यो किवह भो उन्दींके समान रह । - सके प्रतिविम्दत्व को वतला 
कर मेद भी दिखाते ई- “पं हप प्रतिरपं वभूत” असे कि एक सूं जक में 
सनक दाखक्ता है वैसे दी, परमातमा के समान वहु जीव भौ नेक ईह" इत्यादि ! 
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मिन्नत जीर परमात्मा कौ जधीनता होते हए भी परमात्मा क पाष्ृश्य से सूं 
द्वि की उपमा जीवेकै चिएदी गर्द दहै। जोय की अधीनता आदि 
सपाप नही हू । 


११ भविकरण 
मित्यमिदत्वात्‌ सदुश्यस्य नित्यानन्दज्ञानादेनं भत्तित्तानादिना 
प्रयोजनम्‌ इत्यतो त्रबीति-- 
परमात्मा भौर जीवात्मा का जव साद्य नित्य है तो उसमे नित्यानद 
आओौरजान कौ स्थित्तिमी है, उसे फिर सक्ति जानं भादि पै वया प्रयोजनद। 
दष शफा का समाघान करते है- 
ॐ अग्वुवदग्रहुणात्तु न तथात्वम्‌ ५२।२।११।१९॥ 
यम्वचस्स्नदेन ग्रहण सान, भक्तिं विना न रत्सादृश्य सम्यम्‌ 
अभिव्यज्यते 1 “यमेवेप वृणुते तेन॒ छम्य तस्येप आत्मा विवृणुते 
तनू स्वाम्‌" इति हि श्रुति । 
""महत्ववुदि्भक्तिस्तु स्नेहपूर्वाभिधीयते ! 
तयेव व्यज्यते सम्यग्‌ जीवरूप मुखादिकम्‌ 1" 
इति पाद्मं । 
गमे किदटूधयमे धृत निकच्ताहै, वैसे ही जीवमे निहित ज्ञान, भक्तिपे 
प्रादु्तत होना दै, मकि के विना, परमाला का साद्य बच्छी तरह व्यक्त नटी 
होता । “जिने वह्‌ प्रमाता वरण करते हुं उषेहीप्राप्तहोते है, वहु मम 
अपने को प्रकट करदेतेर्है" ठेसो श्रुवि भी दै । “स्नेह पूवंककौ गर्द सहृख 


वुद्धि को ही भक्ति कुत है, उश ते जीव के तृलादि त्परौ कौ धमिव्यक्षि हती 
है।" इसादि पदुमपुराण का भी वचन है । 


१२ येिकरण 
ॐ वृद्िहासभाक्त्वमन्तर्भावाद्‌ उमयसामञ्जस्यादेवम्‌ 
२३।९1१२।२०॥ 
तस्य॒ च भक्ति्ानदिवृदिह्ठासभाक्त्वं विदयते । ब्रह्धादीनामतत- 
माना सर्वेपा भक्तत्वेऽन्तर्भोवात्‌ 1 एव मदत्यादिविदेपाद्धीकारदिवेस्व- 
* रस्य ्रह्यादौनन्यान्मति चे सामजस्यं भवतति । † 
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“सायनस्योत्तमत्वेन साव्यं चोत्तममाप्नुयुः 1 
ब्रह्मादयः कमेणेव यथानन्दश्रुतौ श्रुताः ॥"" 
इति ब्राह्मे ! 
जोवोंँ में भक्ति ज्ञान सादिका तारतम्यदै। ब्रह्मा सादि जीव विशििंमें 
-भक्ति की विशेषत! देखी जात्ती है, भक्ति विशेष में इवे स्दने के कारण हो ब्रह्म 
यादि के साव ईद्वर का सामज्जस्य होताहै। जसाकिि व्रह्म पुराण में स्प 
उल्लेख ह -““उत्तम सावन से साव्यं कौ उत्तम ल्पसे प्राप्त होती है, ब्रह्य 
सादि को तास्तम्य से आनन्द प्रापि हुई एे्ा धुत्तियो से ज्ञात होता द ।" 
ॐ दर्शनाच्च ५।३।२।१२।२१। 
अर्थात्‌ आनन्दस्य मीमांसा भेवति" इत्यारभ्य त्रह्मप्यन्तेषु 
सुखे विरोपदनात्‌ । चरब्दात्‌ स्मृतिः 
¦ “यथा भक्तिविदोपौऽत्र दृर्यते पुरुपोत्तमे । 
तथा मुक्तिविलेपोऽपि ज्ञानिनां छिद्धमेदने 11 इति 1 
“यत्र वानन्दकी मोमांसा कौ जातो दै" एसा वास्मे कसे हए ततेतरी- 
योपनिपद में मनप्य गन्यवं से लेकर ब्रह्मा तके कै अनंद का तारतम्यसै 
वर्णन किया गया है । स्मृति मे मी एेसा उल्ल है-जैसे कि पुरषोत्तम में भक्ति 
{विजेय देखी जाती है वेषे हौ क्षानियो में त्ारतम्यानुत्ार तान होने ते मुक्ति 
विक्ञेप भी होती है 1" 
१३ मधिकरण 
सणि संहारकर्तंत्वमेवास्य न पाचकत्वं स्वत-सिद्धेः । इत्यत आह 
परमात्मा को सृष्टि संहार केरनेवाला कटा गवा तो निदिवतत ही वह्‌ 
-पालक्र तो हो नहीं सकता । शसका उततर वैते है-- 
प्रकृतं तावच्ं हि प्रतिपेधति ततो व्रवीति च सूयः ४ 
१ २।२।१३।२२॥ 
उक्तं सथिसंहारकपतमात्रं प्रतिपिव्य ततोऽविकं त्रवीति- 
""सैतावदेना पसो अन्यदस्तयुला स यावापुयिवी विभति" इति 1 
त्स्मृतिस्च 
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"मुष्टि च पालन चेव सहार नियमं तथा 1 
एक एवं करोतीश्च सवस्य जगतो हरि ॥" 
दति ब्रह्माण्डे । 
परमात्मा केवल सृष्टि सहारही नहीं करता मव कु करता है एमा श्रुति 
सपति मे प्रमाण है--“यह्‌ परमातमा इतनी ही क्षमता नदी रखतां वह भकार 
पथ्यी आदि को धारण पोपण मी करता है“ सृष्टि, सहार, पान, नियमन 
सादि सव कुट ची जगत का स्वामौ हरि दौ करता हे । श्रह्याण्ड पुराणम 
स्पष्ट फटा गया दै। 
१४ अधिकरण 
प्रमात्मापरोक्ष्य च ततप्रसादादेव न जोवरक्त्याःइति वक्तम्‌, 
उच्यते-- 
परमात्मा का प्रदक्ष उपीकीदरृपासे होता जीव कौ ्दकति सेनी 
एषा कहते है। 
2 तदव्यक्तमाह हि २५३२।१४।२३] 
अव्यक्तमेव तदत्रह्म स्वतः 
“"दरूपमन्षर ब्रह्म॒ सदाऽव्यक्त चं निष्कलम्‌ । 
यज््ञत्वा मुच्यते जन्तुरानन्दस्वाक्षयो मवेत्‌ ॥॥'* 
दति कौण्ठसव्यभत्ति 1 
वह्‌ ब्रह स्वमावत यव्यक्त ही है जेसाक्रि कोष्ट श्रुति का कथन है-- 
"रूप बल्लर ब्रह्म सदा भव्यक्त गोर अखण्ड है, जितने जानकृर्‌ जीव भुक्ल 
जपति ह उन्हे सक्षय घानन्द मिर्ता है 
४ अपि संसधने प्रत्यच्चानुमानाम्याम्‌ २५३।२।१४।२४॥ 
जाराघनेऽप्यव्यक्तमेव । ज्ञानिना प्रवयक्षेणेतरेपामतिसूदमत्वछि- 
गादनुमानेन 1 
“न तमाराधयिापि कचिद्‌ व्यक्तौकरिप्यति । 
नित्याव्यक्तो यत्तो देवः परमात्मा सनातन 1" 
दति ब्रह्यवैवते । 
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आराधनासेभी वहु भव्यक्त ही द्टूता है, ज्ञानी खोग उस अत्ति सूक्ष्म 
ज्योति का अनुमान मात्र करके साक्षात्‌ करते ह जसाकि ब्रह्मवेवत्त पराण मे 
छ्खा है--“ कोई उन भाराघना करके भी व्यक्त नहीं कर सकता भ्योकिव 
तिल अव्यक्त सनातन परमातमा ह} 
नित्याव्यक्तल्पेण तथेव तिष्ठति, व्यक्तं किचिद्रूपं गृहीत्वा 
द्दयते यथाग्न्यादयस्तन्मात्राल्पैणादृरया अपि स्थृलल्पेण दृद्यन्ते, 
एवमिति चेन्न] 
परमासमा नित्य अव्वरू स्प मे रहता है, कुछ अंश से व्यक्त होकर दीखतां 
दै, जसे कि मग्न भादि तन्मात्रा ङ्प से महश्च होते हृए भो स्थर ल्प सेष्टि 
गतहोतेरहः उसी प्रकार वहुभीरहै एषा भी नहींहै। 
ॐ प्रकाशवच्वावेशेप्यम्‌ ४४।३।२।९१४।२५॥ 
अग्याद्विवत्‌ स्थुखमूढमत्वविेपाभावात्‌ “नासौ सूक्ष्मो नं 
स्थूलः पर एव स भवति तस्मादाहुः परम इति" इति माण्डव्यश्रतेः 
““स्थूलसु्मविशेषोऽ न॒ व्वचित्‌ परमेदवरे । 
सरवत्रैकप्रकारोऽसौ सवंख्पेष्वजो यतः 11" 
इति गारुडे । 
""अव्यक्तव्यक्तमावौ च न क्वचित्‌ परमेरवरे 1 
सर्य॑तराऽव्यक्तर्पोभ्यं यतत एव जनाद॑नः ॥*" 
इति कौम । - 
परमात्मा मेँ मग्नि आदि की तरह स्यूखता, सूक्ता आदिं व्ियोपताये 
नीं ह, जेसा कि-- माण्डव्य श्रुति, गर्ड़ भौर कूमं पुराण मे सट उत्टेख है-- 
“यह्‌ सूक्ष्म या स्यूल नींद उनसे परेहै, इसीसे दमे परम कहते ह |" 
परमेदवर मे स्थृता सूक्ष्मता भादि कु भी नदीं है, यट सवत्र एक हौ प्रकार 
से सवल्योंम स्थिति ह दसी से ये भजर { “परमेश्वर मं भव्यक्त या व्यक्त 
कोई साव नहीं है, यह्‌ हर जगहे अव्यक्त रपी हीदैदइसीसेयेजनादनरह{ 
तहि किं यत्नेन ? इत्यत बाट-- 
जव तर व्यक्त होते द्यी नहींतो फिर प्रयास करनेसे टामिदटीव्यादे? 
सका समाधान करते हु- 


{ १६८ 1 
प्रकाष्ठष्च कमण्यभ्यासात्‌ ८ ३।२।१४।२६॥ 


विपयभृते तस्मिन्नेव श्रवणाचभ्यासास्कादाश्च भवति । “अत्मा 
वा अरे दृष्टव्य , श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य ” इति भरुते । , 
उन्ही को लश्य करके जव श्रवण भादि का अभ्पास किया जाता दै तो 
उनका प्रकाल प्राप्त होता है जेसी कि श्रत्ति भी है--"रे! भाता ही द्व्य, 
श्रोतव्य मन्तव्य भौर निदिष्यासिव्य है | 
निव्याव्यक्तस्य कथ प्रकाश ? इत्यत उच्यते- 
जो नित्यं भव्यत्त है उसका प्रका कैसे समव है ? दसका उत्तर दैते ई-- 
४ भतोऽनन्तेन तथा हि लिद्धम्‌ &।३।२।१४८।२७॥ 
उभय प्रमाणभावात्तस्मसादादेव प्रकाशो भवति, “तस्यामि- 
घ्यानाद्योजनात्तत्वभावाद्‌ भूयश्चान्ते विदवमायानिवृत्ति ” इतिः 
िद्धात्‌ 1 युज्यते च तस्यानन्तयक्ित्वात्‌ । 
“नित्याव्यक्तोऽपि भगवानीक्ष्यते निर्जरावितत । 
तमृते परमात्मान के पदयेतामित प्रभुम्‌ ॥'" 
इति नारायणाच्यातमे ! 


प्रत्यक्ष सौर मनुमान दोनो ही प्रमाणो से उन्हे नदीदेखा जां सक्ता एक~ 
मात्र उनका स ही उनका प्रकादा पिला है! “उनके सर्भिष्यान, लगाव 
तस्व चिन्तने के बम्यास से जन्त मे विश्व माया की निवुच्चिहो जाती है" 
रपा श्रौत सिद्धा है। उनका प्रकाश मिलना समव नही है, क्यो किये 
अनन्त शक्ति ह। जसा कि नारायणध्यात्म प्रन्यमे स्यष्टोल्टेख है-“नित्य 
अव्यक्त होते हूए मी मगवान दृष्टगत्त होति है वे यपनी निज शक्ति से ही प्रतं 
होति है, उनकी कृपा फ बिना मला परमात्मा को कौन देख सक्ता है ?" 


१५ क्रधिकृरणं 
स्वस्पेणानन्दादिना कथमानन्दित्वादि इति अत उच्यते ~ 


ˆ वह स्वल्पे तो यानन्द यादि गुणो घे सम्पन्न ह आनन्दिल्व भादि उनमे 
केपे सभव है ? इसका उत्तर देते द - 3 


।, 
॥) 
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ॐ उभयव्यपदेश्ाच्यहङुण्डलवत्‌ ‰२।२।१५।२८॥ 

““वानन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌” अथेप एव परम आनन्दः ''इल्युभ- 
यव्यपदेशाददिकरुण्डलवदेव युज्यते } यथाहिः कुंडली कुंडं च । तु- 
राब्दात्‌ केवलं शरुततिगम्यत्वं दरयति । 

“भानन्द स्वरूप ब्रह्य को जानकार" यदी परम भानन्द है “ये दोनो ही 
प्रकार सपं शौर सपे के कुण्डल के समान, ब्रह्य में संभव ह, सूत्रस्य तु्चच्य, 
ब्रह्म की श्रुति गम्यता वतछाता दै । 

ॐ प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॐ३।२।१५।२९॥ 

यथा शादित्यस्थ प्रकाद्यत्वं प्रकाशत्वं च एवं वा दृष्टान्तः । 
तेजो रूपत्वाद्‌ ब्रह्मणः । 

जसे किमू मे प्रकालस्व भौर प्रकाभित्व दोनों वति हकत ही तेजोरूप 
परमात्मा में मी दोनों वाते ह \ 

२ पूर्ववद्‌ वा ५३।२।१५।३०॥ 

यथैक एव कालः पूं इत्यवच्छेदकोऽवच्छेयदच भवति । भति 
सष्टमत्वपिश्चयेप दृष्टान्तः । स्थूरमतीनां च प्रदंनाथंमदिकुण्ठल- 
दृष्टान्तः 1 

“'्रकावत्‌ कालवद्‌ वा यथाङ्धं शयनादिकम्‌ 1 

ब्रह्मणद्चेव मुक्तानां मानन्दो मित्त एव हु ५" 

इति नारायणाध्यात्मे । 

'“जानन्देन त्वभिच्ेन व्यवहारः प्रकारवत्‌ 1 
कालवद्‌ वा यथाकरालः स्वावच्छेदकतां व्रजेत्‌ ॥ 

इति ब्राह्यं । ू ध 

ससे कि काल एक हेति हए भी पूर्वं काल का अवच्छेदक तथा पर काल न 
अवचय कहुलाता दै, के ही परमातमा मे भी उमय सप्ता हैः यति पदमत 
क्री द्टि से काल का दुषटन्त दिया गया है, महिषटष्डल ब्रह्पुगाण मे इसकी 


सष किया गया है--"प्रकाश्च जर काक को तरह ग्रह्म सीर मुक्त जीर्गोके 
आनन्द मे मेद दै!” शन दोनों के भानन्द मे प्रकाश कौ तरद्‌ अभिननताका 


[ २ ] 


व्यवहार होता दै, जसे कि फा स्वय अपना मवन्ेदक होता दै वैसे ही प्रर 
मालसाका बानद्वभीदै।" 
2 प्रतिपेवाज्च ५।३।२।१६।३१॥ 
“"एकमेवाद्टितीयम्‌ 1 नेह नानास्ति किचन" इति भेदस्य । 
* एकमेवाद्वितीयम्‌, नेह्‌ नानास्ति क्रिचन"' धुतियो मे मेद का निपेव क्रिया 
गया रै उमसे भी परमात्मा को उमय्पता प्रमाणित होती है । 
१६ अधिकरणं 
ॐ परमत सेतून्मानसवन्धभेदग्यपदेशेभ्य २।३।२।१६।३२॥ 

न चानन्दादित्वाल्योफानन्दादिवत्‌ । एप सेतुविधृतियं एप 
भानन्द॒परस्येप नित्यो महिमा ब्राह्मणस्येति सेनुत्व दय्‌ च्यते । 
“यतो वाचो निवत्तन्ते" इत्युन्मानत्वम्‌ 1 ““एतस्येवानन्दस्यान्यीनि 
भूतानि मा्रामुपजीवन्ति'" इति सम्बन्ध । 

““अन्यज्ज्ञाने तु जोवानामन्यज्जञान परस्य च। 
नित्यानन्दाग्यय पर्णं परज्ञान विधीयते ॥' 

इति भेद । अतोऽनौविकत्वात्‌ परमेव ब्रह्मानन्दादिकम्‌ । 

परमात्मा का बानदादिका छोकिक भानन्द मादिको तरह नही है । “यहु 
घारक सेतु है, यह्‌ परमाला का सानन्द है, यह्‌ निय महिमा ब्रह्यकीदही है" 
इत्यादि श्रुति मे उसका सेतत वतक्ाया गया है । “जहां से वाणी लौट बाती 
है” इत्यादि शरुत्ति मे उसका उन्मानत्व बतलाया गयाहै। “दनी क 
आनन्द को मात्रा से मन्पान्यमूत उपरजीवित ह" इत्यादि श्रुति मे उसका 
सम्बन्ध वतखाया मया है । “जीवो का दूसरा नान है, परमात्मा का ज्ञान दूषरा 
है, परमात्मा का षान निल्यानस्दान्ययपुणं कहा ममा दै ।“ व्यादि मे मेद 
द्िवलाया गयादहै। इस प्रकार की भनौकरिकिता रौने मे, प्रह्मानन्द थादि 
परमदहीरहं। 
2 ददानात्‌ २ ३१२११६।३२॥ 

दशनादेव चान्यानन्दादीनाम्‌ । “अदृष्टमव्यवहायंमव्यपदेद्य 
सुख जानमोजो वलम्‌ इति ब्रह्मणस्तस्माद्‌ ब्रहयत्याचचते तस्माद्‌ 
व्रह्ेत्याचच्तते'" इति कोण्डिन्यश्रुति" । 


४1 
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जीवादिर्को के आनन्द आदि टृषिगत होते ह, उससे मो परमात्मा की यख 
किकता सिद होती है । कौण्डिन्य शति मे ब्रह्म कौ बचोकिकता की व्याख्या की 
गई दै--“अहृश्य घच्यवहायें भव्य पदेश्च चु ज्ञान गोज वल भादि ब्रह्य के ह 
इसीसे उन्ह ब्रह्म कटे हँ 1" 
अप्रसिद्धस्य कथमानन्द इत्या दिव्यपदेशः ? इत्यतो वक्ति-- 
आनच्द यादि जव पर्मासमाको ही विनेयतताये ह तो फिर जीवकं लिए 
आनन्द आदि का व्यवदेङ क्यो किया गया है ? इश्रका उत्तर देते ह- 
ॐ वुद्धचथं; पादवत्‌ २ ।३।२।१६।३४॥ 
जीवेदवरसम्बन्वन्ञापनाथसप्रततद्धोऽपि पादो यथा पादशव्डेन 
व्यपदिर्यते ““पादोऽस्य विवा भृतानि'" इति तथा । 
“अलौकिकोऽपि नानादिस्तच्छब्देनेव भण्यते । 
जापनार्थाय छोकस्य यथा राजेव देवराद्‌ 11“ 
इति च पाद्मे । 
जोव ओर इर के सम्बन्व के ज्ञापन के लिए जसे "पादोऽस्य विचा भूतानि 
त्यादि मे पाद का व्यवदेश क्रिया गया जो कि बप्रसिदध वातत" वेसेही 
जीव का ब्रह्य संवंघ दिखलाने के किए उसके भानन्द भादि का वणेन किया 
गया है \ पद्म पुराण मेँ उसकी पृष्ट कसते ह “जसे कि -- ततान जादि अलीकिक 
होते हृएु भी उनका प्रयोग जोव के लिए किया जाता है, कैवल इतक क्रिया 
जाता है करिजीव क्त ब्रह्य से सम्बन्य है, जसेकि रोक मेँ राजाकोडइन्द्रके 
गृणों से विभूषित किया जाता दै 1” 
परानन्दमात्रत्वे कथं ब्रह्या्यनन्दादीनां विलेष इत्यतो उच्यते 
आनन्द आदि को एक दूसरे घे विशेप कथो कटा गया गया है? इसका 
समाघने केरते ईै-- 
ॐ स्थानविशेषात्‌ प्रकाचादिवत्‌ ॐ ३।२।१७।३५1 
यथादित्यस्य दपंणादिस्थानविशेपात्‌ प्रतिविम्बविरेपः, एवमा- 
सन्दादेरपि 1 
“्रह्यादिगुणवैरेष्यादानन्दादिः परस्य च । 
प्रतिविस्वत्वमायाति मव्योच्चादिविशेपतः ॥** 


इति वाराहे ) 
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जसे कि सूयं का परतिरिम्न, दपंम भादि स्यान विशेष मे विशेष दीतता 
वेषे ह, परमातमा का आनन्द मो स्यान विशेप मे विप दता हि! जैसाकि 
वाराह्‌ पुराण मे शष्ट उल्छेव है--'्रह्म मादि के गुण वेष्यते परमात्मा फै 
आआानन्दादि विश्चेप ख्प से प्रतिविम्वित होते ह) 

ॐ उपपत्तेश्च ॐ ।३।२।१७।३९॥ 
““एेदवर्यात्परमाद्‌ विप्णोर्भक्त्यादीनामनादित । 
ब्रह्मादौना सूपपन्ना द्यानन्ददेविचिव्रता ॥" 
इति पादुमे । 

“क्ति भादि अनादि तत्व ह दिन्तु मगवान्‌ विष्णु के द्वय से ब्रह्मादि 
देवो का भक मादि गण भनादि होने कं कारण उनके यानन्द मादि की विचि 
चरता देवी जातीरहै। “देसी पदुम पुराण कोउकिभौ उक्त सथय का 
समाधान करती ह । 

१८ धरपिकरण 
ध्यानकठे यच्चिते प्रदृश्यते तदेव ब्रह्मल्पमू, छ्त॒कथम- 
व्यक्तता ? इत्यत आहू-- 

ध्यान के समय जो कुठ भी दीवा है, वही तो ब्रह्मकास्पदै फिर उप 
अन्यता का वया तापय है ? इसका उत्तर देते है- 

2 तथान्यत्‌ प्रतिपेघातत्‌ ‰ ।३।२।१८।३७॥ 

यथा जीवानन्दादिरन्यद्‌ ब्रह्य तथोपासङृतादपि । 
“यन्मनसा न॒ मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वे विद्धि नेद यदिदमुपासते ।'' 
पदयन्ति परम ब्रहम चित्ते यत्‌ प्रतिविभ्वितम्‌। 
ब्रह्मैव प्रतिविम्बे यदतस्तेपा फलप्रदम्‌ ॥ 
“'तद्ूपास॒न च भवति प्रतिमोपासमन यथा 1 
दृद्यते त्वापरोध्येण ज्ञानेनैव पर पदम्‌ ॥।' 
उपासना त्वापरो्य गमयेत्‌ ततूप्रसादत्तं । 

दरति ब्रह्यतर्के 1 ४ 


{ २०३ | 


जसे फि जीद के आनन्दं आदि परमातमा की बआनन्द छ्पता से भिन्न है, 
वैधे ही उपासना में ट तेज पुञ्ज परमास्मा से भिन्न है । “जो मन से मन्तव्य 
नहींहै, फिर भी जिते मन से मननीय कहा गया है, उप विलक्षण के ब्रह्म 
जानो जिसकी उपासना कर रहै हौ वह्‌ व्रह्म नदीं है । “चित्त मे जो परत्र को 
परतिविम्वित देखते हँ वह्‌ परमातमा का ही प्रतिविम्व है इसलिए उससे परमास- 
द्वत का फ मि जाता है । “जने कि प्रतिमा की उपासना ते उसकी उपा- 
सादो जारी है वेसे ही प्रतिविम्बसेभीहौ जाती ह, वह जान से ही प्रक्ष 
ख्य में दीखने कमता है, उपासना सो अपरोक्ष की जोर छे जाती ही भगवन्‌ 
कृपा से । “इत्यादि ब्रहततकं का वचन है । 
१९ यविकरण 
देदाकाखान्तरेऽन्यतोऽपि सृष्यादियुक्त इत्यतो ब्रूते-- 
, सिच स्यान भिन्न कालमें ब्रह्म छोडकर दुरे से भौ सृष्ट होत्री होगी ?. 
इसका समावान करते ह-- 
ॐ अनेन सकेगतत्वमायामयरन्दादिभ्यः ॐ 1३।२।१९।३८॥) 
स्वदिेरकाखवस्तुष्वनेनैव सृष्ट्यादिकं प्रवत्तते । “एप सवं एप 
सर्वगत एप सरवेखर एपौऽचिन्त्य एप परमः'” इति मास्लवेयश्रुतिः ।. 
“सर्वत्र स्वमेतस्मात्‌ सवंदा सववस्तुपु । 
स्वरूपभूतया नित्यरक्त्या मायाख्यया यतः ॥ 
५ विष्णं प्रवदन्ति गे 
अतो मायामयं विष्णुं प्रवदन्ति सनातनम्‌ । । 
इति चतुत्रेदरिखायाम्‌ । आद्िरान्दादन्यत्र प्रमाणासावाच् 
स्वदेश काल मे सवं वस्तुं का इस परमातमा ही सृष्ट माद दोतीटं 
जैसा कि भाल्मेय शति चे स्प है--^वही सं, यदी सर्वगत, वही व 
यही चिन्त्य यौर परम है 1“ चतुवंदविखा मे भी इसक्तो पुटका गड €~ 
"टूर जगह हर समय सारी वस्तु मे स्वित परमाला, अपनी स्वप ५. 
मायानामक निलय शकते इस सारे जगत का सृष्टि कतं स्टंप हं इसषलप्‌ 
इत सनातन विष्णु को मायामय कहते 1 
२० अधिकरण 
कमपिध्त्वात्‌ फठदानसय तदे ददाति इतिनं 1 । कुतः 
जीव कमं करता है अतः फल उ कमरे मिक जता है एषा नल. 
कह सकते, वयोकि- 


[ २०४ } 
2 फलमत उपपत्तं & ।३।२।२०।३९॥ 


भतं एवेख रात्‌ फल भवतति, न ह्यचेततनस्य स्वत प्रवृ्तियुश्यते। 


फठ ईश्वरद्रायही प्राप्त होतादै कमं कोद चेतन पदाधं तोद गद 
जो फर ३ सके। 


2 श्रुतत्वाच्च २४ ।३।२।२०।४०॥ 


“पविज्ञानमानन्द ब्रहम राति दातु परायणम्‌" इत्ति 


यजमेहुविदेतै वारेको फकरदेने वाला ब्रह्यतानी को परमप्रिय 
भौर भानन्द स्वह्पवादा ब्रह्म है । 


ॐ धर्म जेभिनिरतत एव २५२~३।२।२१॥ 


यत॒ फल तदेव करमेरवराद्‌ भवति ""एप ह्येव पायु कमं कार 
यतति” इति भरतेरिति जैमिनि । 


जमिनि माचायं कहते ह कि “यही साधु कमं करता है" दसयादि श्रत्ते 
ज्ञात होता है कि~-करम का फल, ब्रह्य ही धमं देता है। 
२ पूवं वु वादरायणी हैतुव्यपदेशात्‌ % ।३।२।२५।४२॥ 


परस्य कर्मणस्वोभयो फरुकारणत्वेऽपि न कमं परप्रवर्तंकम्‌ 1 पर 
एव कमेण भ्वरतंक । “ष्येन पुण्यं रोकं नयत्ति पापेन पाप” इति 
हतुव्यपदजात्‌ “रव्यं कमं च कारवे" इति च्‌ ! 
परमातमा कर्म के दोनो पटल पाप मोर पण्य का फले प्रदान कते ह 
दस विदौषता से भी निरचित्त होता दैकिवेहो फछदेतेहै, कोई भोर नरी 
देता । “पुष्य से पुष्य छोक देते ह पापसे पापलोक देते हा" दस व्यपदेशे 
तथा "द्व्य, काट कमं स्वभाव” आदि श्रत्ति से परमात्मा का फनदातृ 
निशचतत होचा है । 


तृतोथ अध्याय-द्वित्तीयापद समाप 


[ऋ ष,। = 
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तृतीय अध्याय तृतीय पाद 


१ धिकरण 


उपासनास्मिन्‌ पाद उच्यते । सवंपरिजानं प्रथमत उच्यते-- 
इस पाद मे <पासना पर विचार करते हँ । सवरथम सवं (वेद) परिन्नान कीः 
महत्ता वतलते ह-- 
ॐ सवेवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ॐ ।३।३।१।१॥ 

अन्तो निणयः । “उभयोरपि दृषटोऽन्तः'” इति वचनात्‌ । सर्व- 
वेदविनिणंयोत्पाचयन्नानं ब्रह्म । “अल्मेव्येवोपासीत्‌' इत्यादिविधोनां 
तदृक्तयुक्तीनां चाविरिष्टत्वात्‌ | 

“उभयोरपि हृष्योऽन्तः”' वचन से “अन्त'' पद नि्णयाथंक ज्ञात्त होता है । 
'इपक्िए वेदान्त प्रतिगाच ब्रह्य का तात्पयं हुमा, समस्त वेदवाक्यं के विनिणेय 
से होने वाहा ज्ञानविपय ब्रह्य ही है । “आला कौ ही उपासनाकरनी चाहिए" 
इत्यादि विधिं मेँ जो युक्तियाँ दी गई है वे सभो बरावर है। 
2 भेदा्नेततिं चेदकस्यामपि ॐ ।३।३।१।२॥ 

““विज्ञानमानंदं ब्रह्म” सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ““इत्यादिभ्ति- 
शालामुक्तिभेदान्नैकायिकारिविपयाः सवशाखा इति चेन्न, एकस्यामपि 
शाखायां “आत्मेत्येवोपासीत्‌ कं ब्रह्म खं ब्रह्म" 1 

“व्रह्म विज्ञान आनन्द स्वरूप दै “शर्य सद्यन्नान अनन्तस्वर है“ इत्यादि 
विभिन्न श्रुति मे किया गया क्षण, एक से संबेवित नहीं ज्ञात होता, 
समस्त शाखायें एक से सम्बद्ध नहीं जात होती, इत्यादि दकाभी अनर्गल ह, 
एक शाखा मे तो "ाल्मेवोपासीत कं ब्रह्म खं ब्रह्य” इ्यादि मे इससे मन्न भौ 
उपास्य कहा गया है । पर इते क्या होता द । , 

ॐ स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिका राच्च  ।२३।३।१।३॥ 

““स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'” इति सामान्यविधेः । हिरब्दाद्‌ “वेदः 
कत्स्नोऽधिगं तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना" इति स्मृतेः । 

“'सु्ववेदोक्तमार्गेण कमं कुर्वीत नित्यसः। 
नन्दो हि फलं यस्माच्छखाभेदो ह्यशक्तिजः ॥ 


{ २०६ | 


सर्वकमकतौ यस्माददाक्ता, सवेजन्तव । 
शाखामेद कमभेद व्यासस्तस्मादचीक्तृपत्‌ ॥* 
इति समाचारे सर्वेपामधिकाराच्च। 


“स्वाव्यायोऽध्येनव्य शुत मे वेदाव्ययतं कौ ममन्थ विधिं का उच्छेष 
दै “ब्राह्मण कौ रहुभ्यो सहित मम्पू्णं वेद का अध्ययन करना चाहिए" श्टादि 
स्मृतिं विधे विति वतश्रतो है | ' प्रमस्तवेदमे कह गए निपमरोप्ने जो निय 
कम कते है, उनको भानन्द फर प्राप्न होना है, रन्तुं वेदोक्त समभ्त कर्मो को 
करना भरी जीषोके वघ की वात नही इसलिए भगवान व्यास्रने याणा मेद्रके 
धनुमारकममरेदका निर्वारण कर दिया जिसमे यभो जीव अपनी शक्ति 
अनुरूप वेदिकं कर्मो का अनुष्ठान ससन्त से कर सके । 

2 सटिखवच्व तन्नियम ॐ।३।२। १।४॥ 
यथा सवं सकर समुद्र गच्छति, एव सर्वाणि वचनानि ब्रह्म- 
ञानार्थानि इति नियम । मागनेये न-- 
“यथा नदीना सखिल द्वये सागरगं भवेत्‌ । 
एव वाक्धानि सर्वाणि पुञ्नक्तया ब्रहमवित्तये ।॥'" इति । 
जसेफ़ि सारे जल समुद्रमे ही जति वसे ही सारे वंदि यब्द दजन 
केही ६ हं! एसा नियम्‌ है ! मग्निं पुराणम स्पष्ट कटा भी है--“जषे 
किर्नाद्योकानेठसमुद्रमेटीजाताहै, वेति ही सारि वैद वाक्य ब््यन्रान फ 
दिए ही ह |' ॥ 
ॐ दर्शायति च ॐ ।३।३।१।५॥ 
“सर्वेदव वेदे परमो हि देवो। 
जिज्ञास्योऽसी नात्पवेरे. प्रिद्धचेत्‌ ॥ 
तस्मादेन सववेदानधोत्य । 
विचायं च ज्नातुभिच्छेमुमु्ु ॥" 
इति चचर्वेदरिलायाम्‌ । “सर्वान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ सपुराणाम्‌ 
समुिकान्‌, स्यञ्चरात्राम्‌ विज्ञाय विप्यरनेयो न चान्यया” इति 
व्रातं । 


{ २०७ |] 
सारे वेदो ५ एकमात्र परमात्मा ही उपास्य निर्णय होते है, इसलिए मुमुक्षु 
रोग सारे वैदो का अध्ययन कर वैर विचार कर परमात्मा को जाननैकी 
इच्छा करते है । “ठेस चतुर्वेद भिखा मे स्य उल्लेव है । व्य तक मे भो इसी 
का समर्थन क्रिया गया है--“उततिहाम, पराण, पाञ्चारात्र भौर युक्ति सहित 
सरे वेदं को पडकर, जानो होता ई एमा वहा विष्णु को जानता है षय 
नहीं पैसा निश्चित होता है!" 
२ अविकरण 
व उवसंहा रोऽ्वाभिदाद्वि धिलेपवत्‌ समाने च ॐ ।३।३।२।६॥ 
सवबेदोक्तान्‌ गुणान्‌ दोपामवांदयोपसहूतयैव परमात्मोपास्यः 1 
“उपास्य एकः परतः परो यो 
वेदेस्व सवैः सह॒ वेतिहासैः। 
सपल्वरात्रेः सपुराणेतच देवः 
सर्वगुणेस्तत्न तत्र॒ प्रतोतैः ॥" 
इति भाल्लवेधश्रुतिः । आग्नेये च~ 
"'विधि्ेषपाणि कर्माणि सववेदोदितास्यपि ! 
यथा कार्याणि स्थरं सर्वण्येवाविशेपतः ॥ 
एवं सवगुणन्‌ सवदोपाभावास्व यलतः } 
योजायित्वेव सगवानुगस्यो नान्यया क्वचित्‌ 11" 
इति समानविपये चोपसंहारः न तुं ““सोऽसेदीत्‌'" इत्यादीनाम्‌ । 
“गुणैरेव स तूपास्यौ नैव दोपः कथंचन 1 
| गुणैरपि नतुपास्यो ये पुणंलविरोयिनः ¶"* 
इति वृहत । 
समस्त वेदं मे कहे गए गुण दोपो का विवेचनं करने पर यन्त में यही 
. निय होता दै कि वेदीं मे क्रमति परमासा को हौ उपास्य वतलया गथा दै] 
जना कि माट्तनत श्रुति कटवा भो दै--“इतिहीष पञ्वरात्र पुराण सहित 
सरे वेदा मे एकवाल परवा का हौ नुणतुाद प्रतो होता है जिसे निणेय 
दातः है फ पतर व्रह्मा उगश्यहू। “जन्ति पुराण मौ इसीका = 
रूरता ई “वेदां कोम निविरी करमो, सुग प्रदा कौ वुक्तिदरणं विवेचना 
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करम पर यही निर्णय होता है, एकमात्र संगवान ही उपास्य हू घोर कोई नही 
है 1 “समान विषयक शूतियो का ही समन्वय करना चार्दिए* सोऽरोदीत्‌ 
“इतादि का समन्वय नही करना चाहिए जसा र वृहत्ततर मे स्पष्ट कटा ६- 
"शुणविधायक श्ुततियो मे हौ उसे उपास्य कहा गया है, दोप विधायक श्रति्यो 
मे नदौ । उन गुण विधायक भुत्ियो मे मो उन्हे उपास्य नही कहा गा लौकि 
पृणत्व कौ विरोधो ह 1" 


2 अन्यथात्वं च शब्दादिति चेन्नाविशेपात्‌ २ ३।३।२।७॥। 


“"बातमेत्येवोपासीत्‌"' इति शब्दादुपसहारस्यान्ययात्वं इति 
चेच्र, एते गुणा नोपास्या इति विशेपवचनाभावात्‌ । ' सर्वगुणेरक 
एवेशितासावुपासितव्यो न तु दोपे कदाचित्‌" इति विशेपवचनाच्च । 
आआत्मे्येवेत्यवघारणमनात्मत्वनिवृत्ययं्‌ । 

ह “आत्मेत्येवोपासीत इम उपसहार वाक्ये तो परमात्मा से तो परमासा 

भन्न उपास्य कौ प्रतोति हो रही है, एेसौ धारणा नही बनानी चारिए कयो 
“एते गुणा मोपास्य एेा विप चचन उक्त उपास्य का निपेध कर रहा है । 
“समस्त गुणो ते इष ई ४ उपासना करनी चारिए, दोपो से नही करनी 
चाहिए" देता विशेष नियम निघारिक वचन भी है 1 “मलेत्येव" पदमे जो 
निर्याण परिया गया है वह्‌ मनारमत्व के निवारण की दृष्टिते किया गया है । 


ॐ न वा प्रकरणभेदात्‌ परोवरोयस्त्वादिवत्‌ ॐ 1३।३।२।८॥ 
प्रकरणभेदाननवोपसहार कायं । परोवरीयस्त्वादिषु तावदेव 
दकम्‌ 1 
प्रकरण के भेदेसे उपास्य गुणो का उपसहार नही करना चार्ह 
उलछृष्टता भवङृष्टता को चापकर भरुतियो के लिए एसा ही कहा गया है । 
ॐ संजञातदयेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ।३।३।२।९॥ 
सवविद्या उक्त्वा “सोऽह नामविदेवास्मि नात्मविद '” इति क्व- 
नात्‌ सवस्य श्रह्यनामत्वात्तदुपएहार कायं । 
“नामत्वात्‌ सवविद्याना गुणानामुपसंहूति । 
कायव ब्रह्मणि परे नत्र कार्यां विचारणा ॥ 


९४ { २०९ |] 


इति ब्रह्मतकं इति चेत्सत्यम्‌ । उवतो ह्यपसंहारः, तत्रमाग- 
सम्यस्त्येव । “नाम वा एता ब्रह्मणः सवविद्यास्तस्मदिकः सर्वुै- 
विचिन्त्यः" दति कौण्डिन्यश्रुतौ । 
सनकादि मुनि से नारद ने समस्त विद्याओं का उनल्छे करे अन्तम 
कहा-मं नम काज्ञताभो हँ किन्तु भात्पवेतता नहीं हू" " इसमे भी यही 
निरिनित होता है कि-सारे नाम ब्रह्म के हौ है, मतः समस्त ब्रह्मविा् का 
एकत्र उपसंहार केरला चाहिषए । “सारेनाम ब्रह्म ही क है इसलिए समस्त 
विदामो में कहै गए उपास्य गणो कता ब्रह्य में ही विना विचारे उपसंहार करना 
चाहिए “यादि जो ब्रह्मतकं मेँ कहा गया दै वहु ठीक ही है, इत उपसंहार 
का कौण्डिन्य शरति मे स्पष्ट उल्छेव भी है--“थे सारे नाम बरह्म के है, समस्त 
विद्यामों से एकमात्र उसौ के समस्त गुणो का चिन्तन करना चाष्विए }“ 
३ अविकरण 
ॐ परश्च समञ्जसम्‌ ॐ 1 ३।७।३।१०॥ 
युज्यते चोपसंहा सोऽनुपसंहारङ्च योग्यताविशेपात्‌ ! 
““गुणेस्सवेरपास्योऽसौ ब्रह्मणा परमेश्वरः । 
अ्ययंथाक्रमं चैव मानुपैः केरिचिदेव तु ॥"" 
इति भविष्यतूपवंणि ! 
समस्त उपास्य गुणो का एकतर उपहार अनुपसंहार करना उचित्त दीह 
परमात्मा में ठेसो विशेप योग्यत्ता भी है । मविष्यत्त पव मे स्पष्ट कहते है-- 
४ अपिक्ररण 
ॐ स्वभिदादत्यत्रेमे ॐ ।३।३।४।११॥ 
सर्वगुणयुक्तत्वेनोपासनादन्यचैव फटे ब्रह्मादयो भवन्ति । 
“(सम्पूर्णोपासनाद्‌ व्रह्मा सम्पूर्णानन्दमाग्भवेत्‌ । 
इतरे तु यथायोगं सम्थल्मुक्तौ भवन्ति रि 11 
इत्ति पाद्मे 1 । क 
समस्त गणो से युक्त उपासना करने पे ब्रह्मा . चाद क अनोखा हीपल । 
मिलता है जषा कि पद्पुराण का वचन्‌ दै--“सम्पूणं उपना कर्ने संग्रह, 
सम्पूणं आनन्द प्राप्त करते ह ओर कोग तो अपनी यरता के अदुप आनन्दं 
पाते ह!“ 


{[ २१० 


५ मधिकरण 
सर्वेषा सुमूक्षृणा क्ियिन्ियमेनोपास्यम्‌ ? इत्यत माह्‌~ 
सभी सुमृकषुों के क्लिए्‌ उपास्य का नियम क्या है ? इसका उत्तर वैते ह~ 
ॐ सानन्दादय प्रधानस्य ॐ ।३।३।५।१२1 
प्रसानेफकस्य मोक्षस्यार्थे आनन्दो ज्ञानं सदातमत्युपास्य एव । 
““साच्चिदानन्द आत्मेति ब्रह्मोपासा विनिश्िता । 
सर्वेषा तु मुमुक्षणा फठप्ाम्यादैक्षता 1" 
इति ब्रह्मतकं । 
प्रधान फठ मोक्न की प्राप्ति के छि ञ्ञानानदत्‌ स्वस्य ब्रह्म ही उपस्य ६ै। 
जषा कि ब्रहमतक मे कटा गया टै-“सन्विदानन्द वहम की उपासना ही, समस्त 
मुमुष्ुमो को फलघाम्य कौ वृष्ट सै करनी चाहिए |” 
६ अपिकरण 
ठ प्रियदिस्स्त्वायप्रापतिस्पचयापचयौ हि मेदे ॐ ।३।३।६।१३॥ 


फठमेदाथंमुपचयापचयोर्मावान्न सर्वेषा प्रिययिरस्त्वादिगुणो- 
पासप्राप्ति 1 
“शेव स्वगुणा सरवैश्पास्या मुिभेदत । 
विरिज्चस्येव यनुमुक्तावानन्दस्य सुपूमंता 11" 
पि वाराहे । 
उपस्क ्डांटेसल्पसे वर्णन श्रिया गया ह वहू शिर, पक्ष, पुच्छ 
इत्यादि कौ ऊंचानीचा भाव दिषल्यया गया है जौ कि उपासना फे तारतम्य का 
योतक है हुरेक दो प्रप्रशिर यादि उत्तम स्वर्प दौ उपाप्नाका सविकार 
नी है, एेमा न्नान हता है । जेमा करि वासह्‌ पुराण के वचन से भी निदिवत 
होता ईै-“नय गुणो कौ उपासना सके चष नही है 


मेदो? 9 है, पैसा मुक्ति के सवधेमे 
ति गएुभेदोस टै न्न होताह,ब्रह्यमेही पुषं मुक्ति के भनन्दकौ ग्राहि 
देसी जातो है 1" 


व ७ अधिकरण 
(1 स्त्व्थसामान्यात्‌ 2 ।३।३१७।१४॥ 


इतरे शुणा फरसाम्यपिक्षयोपसहत्तव्या 1 


( 3६. 1 


उपास्य के जो सामान्य गुण ह उनके कठ्सास्य की दष्ट से एकत्र उपसंहार 
करना चाहिए! 
८ धिकरण 
उपसंहार मौर भनुपसंहार के विषय में प्रमा देते हं ~ 
ॐ आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ४ ।३।३।८।१५॥। 
जध्यानार्थं हि, सवं गुणा उच्यन्ते, प्रयोजनान्तराभावात्‌ । 
“श्ञानाथंमथ ध्यानार्थं गुणानां समुदीरणा । | 
नातव्याङ्चेव ध्यातव्या गुणास्सर्वेऽप्यतो हरेः ॥ 
नान्यत्‌ भ्रयोजनं नानाद्‌ ध्यानाक्तम॑करतेरपि । 
श्रवणाच्चाथ पाठाद्वा विद्याभिः किचिदिष्यते 1" 
इति परमसंहितायाम्‌ । ; 
“गुणाः सर्वेऽपि वेत्तव्या ध्यातव्यार्व न संरायः । 
नान्यत्‌ प्रयोजनं मुख्यं गुणानां कथने भवेत्‌ 
नानध्यानसमायोगाद्‌ गुणानां स्व॑लः फलम्‌ । 
= मुख्यं मवेन्न चान्येन फलं मुख्यं क्वचिद्‌ भवेत्‌ ।1"" 
इति वुहत्न्त्े । 
श्रुतयो मे उपास्य के जितने भौ गुणो का वखान क्रिया गया हई वहं जान 
वंक ध्यान कारेकीटृषटिसे हौ है गौर कोई इसरे प्रयोजन से नहीं है । जसा 
कि परम संदिता गौर वृहृत्तन्त्र के वचनो ते भी निश्चित हौ भता है 
“ज्ञान ओर्‌ ध्यान के लिए समस्त गुमो का व्याद्यानं किया गया है, इरल्एि 
हरि के समस्त गुणों को जानना चाहिए योर्‌ व्यान करना चहिएु । नाम 
श्रवण, नामस्तोच इत्यादि का पाठ करे वारे साधरकरोके दिए मी चान भौर 
ध्यान हौ एकमात्र प्रयोजन है भौर दू्षरा कुछ नही हं | परमातमाके सारे ही 
-गुण ज्ञातय चौर ध्यातव्य है इसके अतिरिक परमात्मा के गुणानृवाद्‌ का कोद 
ओर दूर प्रयोजन नहीं है । गुगानवाद का परणं फठ ज्ञान ध्यान से ठी मिलता 
है । केवल गुणानुवाद से मोक्ष नहीं भिल सकता वहं तो चान ओर उपाघना से 
ही मि सक्ता है ॥"' 
ॐ आत्मराव्दाच्च ॐ ।३।३।८।१६॥ 


{[ २१२ 1 


““भल्मत्येवोपासीत्‌"' इत्यनुपसंहारे प्रमाणम्‌ । . 
+र मात्मा की ही उपासना करनी चाहिए" इम उपपहारात्फं वात्परम 
स्पष्ट स्प से ला शब्द का उत्ठरेख करके, उपास्य सूपं से परमातमा कौ विदि- 
पता दिख्रा दो गद है, जिसमे वरिमिन्न विद्याओ मे उ्टैप्य गुणो के लध्यकौ 
प्रतीति हेती है। 
९ सधिकरणं 
ॐ आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ २५।३।३।९।१७॥] 

न चानन्दादय प्रधानस्येतयुक्ततिरोव , यत “सत्य ज्ञानमनन्त 
ब्रहम" विज्ञानमानन्द ब्रह्म इतिवदेवात्मशव्दगुहीति. । “अच्रद्यत 
सव एकीभवति" इत्ुत्तरत्‌ ! 

“आनन्दानुमवत्वाच्च तिर्गोपत्वाच्च मण्यते । 
नित्यत्वाच्च तथात्मेति वेदवादिभिरीदवर' ॥"” 

इति वृहत्तन्रे 1 

वात्मा दष्द के उर्टेस से यानन्द आदि प्रधान गुणो से विरुता होती ष्ठे 
सो न नदी है “सयत्तानमनन्त ब्रह्म" ‹ विन्नानमानन्द ब्रह्म" की तरद्‌ ही 
"आलमलेवोपासीत्‌” यावय भी प्रवानगुग का उत्टेत कर रहौ है “अन हेते 
सव एङो भवति “दम वाद क वाय से इन सवक एकता वतटाई गई है" 
वदममशच छोग ददर को बानन्दानुमव, निर्दोपता गौर नित्यता भादि पुर्ण ॐ 
व -ण आत्मा कहते ह |” 
कं १० सधिक्ररण 
द नवयादितिवचेतस्यादववारणात्‌ 2 २।३।१०।१८॥. 
सवगुणानामन्वय आत्मदष्दे भवति । भाप्तव्याप्तेयात्मदाष्दः 
परमस्य परमुज्यते'' इत्ति वचनादिति चेत्‌ सत्यम्‌ 1 स्याच॑वम्‌ । आले- 
स्यनलयनवार्णात्‌ । न्यथा सर्वोपसहारवचनविरोधात्‌ । 
उपास्य कँ समस्त गुणो फा थन्वय मात्मा शब्द मे हो जाता है । “बाप मौर 
क सात्मा शब्दे परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है" दद्यादि वाय मे 
जा वात्मा द्द कौ व्यास्याकी गहै वह्‌ विकर क़ है "बालेदयेव'” इ 
६१ अवयारणा सुचक पदे मे उक्त वात्तकोमोर ही गन क्रिया गया ह। यदि 
षा नहु स्वीकारते तो घर्वोपसहारवाख् घात नही बनती । 


[ २९३ | 
१९ अधिकरण 
ॐ कार्याख्यानादपूरवंम ५३।३।११।१९॥ 
यरौकिकास्तस्य गुणाः छ्युपास्याः, अलौकिकं मुक्तिकार्यं यततोऽ-“ 
स्येति कार्यद्यानादन्यत्रा छा एव गुणा उपास्याः 1 
, उसके अलौकिक गुण ही उपास्य कहे गए हैः क्थोकि उनसे अलौकिक चस्तु 
मुक्ति की प्रापि हती है एते गुण कहीं किसी भौर में नही पाएु जते । 
१२ अर्धिकरण 
-ॐ समानएवंचामेदात्‌ ।३।३।१२।२०॥ 
शपूर्वतवेऽपि समानानामेवोप्संहारः । न तु व्रिविक्रमत्वादीनां 
-कादाचित्कानां पृथक्वेन । नित्यविक्न्त्यादिष्वन्तर्भावात्‌ । 
घपुवं माहास्य ववलाने वले गुणो का भी समान स्पसे ही उपसंहार 
करना चाहिये, विवि्रमल्व जादि कदाचत घटित डीला विरेक गुणां का 
"पृथक्‌ महत्व देना बावदयक नही है वै तो नि्यविक्रान्तिं यादि गृ्णोमेदही 
धन्तमूत हो जावेगे । । 
ॐ सुम्बन्धादेवमत्यत्ापि ॐ ३।३।१२।२१॥ 
परमात्मसम्वन्धित्वेन नित्यत्वात्‌ त्रिविक्रमत्वादिप्वुपसहायत्व 
युज्यते 1 
"शुणास्तरैविकुमा्यार्व संहत्तव्या न संशयः । 
विरिञ्चस्यैव नग्धेपां स हि सवसुणाधिकः ।}'' 
इति वृह्॒तसत्े ! 
विविक्रमत्व आटि मृणों का परमात्मा से नित्य सम्बन्ध हि, इसटिए" उनका 
उपसंहार करना सुसंगत ठै जेषा कि वृदत्तव मे कटा मी है -“चिविक्रम भादि 
गुणों का उपसंहार परमातमा मे ही हौ सकता है निःसंदेह वे गुण उन्हौकेह 
चयोकिवे दी सर्वश्रेष्ट गु्णोबाठे हं ।" 
१३ मविकरण 
ञ्छ्न वा विदेपात्‌ २३।३।१३।९२॥ 
न वाऽत्मदाब्देन सर्वगुणगुटीतिः, घधिक्रारिविकेपात्‌ । 


{ २१ } 


भाता कषब्द ते समस्त गुणो का ग्रहण हो जाता है मौर शब्द तो मधिकाे 
के भनूसार्‌ हं । उनमे समस्त गुणो का ग्रहृण नही होता ! 
2 दरयति ५३।३।१३।२३॥ 

““सर्वान्गुणानातमशचव्दो व्रवीति ब्रह्मादीनामितरेषां ने चेव इति 

भाल्छवेयश्रुति । 

“बालम न्दे घारे गुणो का बोव होता है अन्य ब्रह्म लादि डम 
ठेमा नदी दै" एसो मास्ल्वेय श्रुति भी है । 

१४ संधिकरण 

४ सुम्भृतिदयुव्याप्ठ्यपि चात्त ४।३।३।१४1२४। 


सम्भृतिदयुव्याप्तौ अपि देवादीनामुपसहत्तव्ये नान्येषाम्‌ ! 
घन एव योग्यताविदोपात्‌ 1 
“देवादीनामुपास्यास्तु भृतिच्यप्त्यादयो गुणा 1 
सानन्दाद्यास्तु सर्वेपामन्ययनेयकृद्‌ भवेत्‌ 11" 
इति ब्रह्यतकं । 
सम्भृति ( पोपण )} धु गौर व्यक्ति इव्दं ही देवत्तामो के उपास्य गुणहं 
व्यो कि उनमे इसकी अर्हता रै, किन्तु नन्द यादि उनके गुण नदी 
वेतोषएकमात परमत्मि केही] जेघा कि ब्रहते मे कटा गया दहै- 
“भृतिव्याप्नि मादि ही देवत्तामो के उपास्य गुण है, बानन्द धाद गुणो को उनक्गा 
माननां घनथं काये होवा है।" 
. १५ लधिकरण 
यस्यां वियाया महामुणा उच्यन्ते सोत्तमानामितराञ्नयेपामिति 
चेन्न । 
जि विद्या मे महानु गुणो का उव्छेव है, वदी विदा उक्तम टै मौर 
चिदयायें उत्तम्‌ नही ह ठेमा नही कट्‌ सकते । 

८ पुस्पविद्यायामपि चेतरेपामनाम्नानात्‌ ५३।३।१५।२५॥ 
पृर्पसूक्तछविद्यायामपि केपाञ्चिदगुणानामनाम्नानात्‌ 1 
सवतत पौस्ये मुक्ते गुणा विमप्णोष्दीरिता 1 
ततापि नैव सर्वेपि तस्मात्कार्योपसटूति ॥” 

इति ब्रहतके ¦ 


{ २९५ 


पुर्प सक्तो विततार हौ कुछ गुर्णो का उल्टे नहीं ह किन्तु उस विचा 
कै विष्णु से संबद्ध श्छ विया मानने मेँ कोई प्रतिपत्ति चद कौ जाती बरह्मतकं 
मेँ इतके सम्वन्व मे कत हँ कि - “समस्त पुदष मुक्त भँ विष्गु के गुणो का 
व्यास्यान्‌ किया गया है, उस्म सौ समो गुणौ का उल्छेल नहीं है, उसमे भी 
अन्य गुणों कौ संहति करनी चादि 1" 
१६ अधिकरणं 
ॐ वेधाद्यथं ेदात्‌ २३।३।१६।२६॥ 
“भिन्धि-विद्धि-ष्णीहोति फलभेदेन सवंरः । 
यत्यादीनां तेष्वयोगान्नाधिकारेकता भवेत्‌ ॥1"" 
अयोम्योपासनादोयुरन्थं चाथंनाशनम्‌ इतिवुहृत्ततर । 
उपासना यदि अनधिकारी व्यक्ति करता है अयवा भनविष्रेत देग से उपा- 
सनाकौजातीदहैतो नादकारीभी दहो सकती है) "जो विद्या संसार कै वन्न 
को काटती है, ज्ञान देती है, वही विनादकारी भी दहो जाती है, संन्यासो घादि 
कालिन में धाधिकार चहं है वह विपरीत फक ही देती है, अयोग्य उपासना 
आदि से अनर्थं घौर अ्थ॑नाज होता है |" एेसा वृ हृ्त॑व मे स्पष्ट उल्टेख दै । 
१७ अचिकरेरण 
मुक्तस्योपासना कत्तव्या न वेति ? भतो त्रवोति- 
जो ग्रहस्य मादि वन्वन से मृक्त होकर संन्यास ये चुके ह उन्हे उपासना 
करली चाहिये या नहीं ? उसका उत्तर देते ई- 
ॐ हानौ तूपायनशब्दडेपत्वात्‌ कुशाच्छन्दस्तूत्युपगानवत्तदुक्तम्‌ ॐ 
1३।३।१६।२७ 
नियतस्वाध्यायानन्तर स्वेच्छया कृशाग्रहणस्तुत्युपगानवदेव 
मो उपासनादि । “व्रह्मविदाप्नोति परम्‌" इति मोभ्वाक्यरोष- 
त्वादितरेषाम्‌ । तच्चोक्तम्‌--“"एतत्सामगायन्नास्ते'" इत्यादि । 
बरह्मतके च । 
"मक्ता धपि हि कुर्वन्ति स्वेच्छयोपासनं हरेः । 
नियमानन्तरं चिघ्राः कुशा्यैरप्यवीयते 1)" इति 
“"@रष्णो मुक्तैरिज्यते वीतमोदैः 1" इति च भारते । 


[ २१६ ] 


निधत दाल्भ्य कणेके वादभी जपे स्वेच्छा सेलोगं वुशग्रह 
करके स्तुति उपगान भादि ब्रह्मवारियो कै आचार मे उपस्थित होते ६ वतेही 
सन्यास लने के वाद भी स्वैच्छासे उपासना केरे का विधान है। ब्रहमवैत्ता 
परम की प्रापि कसा है" द्य मत्तम मोक्ष वाक्य से भी उपाप्तना को भादद्य- 
कता षिद्ध हत्ती 1 ब्रह्मनके मे भौर महाभारत मे स्पष्ट उत्टेखं ६, कि- 
“सन्यासी मी स्वेच्यसन हरिको उपना करते है, जसे कि धव्यपन कार 
समाप्त करने क वाद स्वेच्छा से वुञादि ठेकर पुन अध्ययन कार्यो मे एम्मिकिति 
हते ह । यीत्तसग्‌ सन्यामौ भो यद्घ करते ह + 
ॐ साम्पराये तत्तव्याभावात्तय दन्य ॐ३।३।१७।२८॥ 
स्वच्छ्येतय द्धीकरतव्यम्‌, मुक्तस्य तीर्णत्वात्‌ । “तीर्णो हि तदा 
सर्वाज्च्छोकान्हदयस्य मवति" दति द्यय्ये पठन्ति । “वायुप्रोतते च- 
“भस्थितप्रननत्वमाष्ाय ज्ञानेन परमात्मने 1 
बरह्मरोक गतास्सवे ब्रह्मणा च प्रगता ॥ 
तोणंतततेव्यभागाद्च स्वेच्छयोपासते परम्‌ ॥'' इति 
सारसे पार होने के दिए सन्यासियो को स्वेच्छा से उपामना का माध्य 
लेना मी चाहिए |” उस ममयर वे समस्त क्षोको से रहित हदय चले दो 
जाते है" पमी शृतिभीदहै। दापुपूराणमे मी घाता है--“स्थिन प्रभताबरी 
ध्रा्धि के हिए भान से परमात्मा को जानते वके वे पय ब्रह्मलोक भोर व्रह्यास 
मिलने क वाद मौ सा्रकि चन्वनो मे मुक हने के लिए स्वेच्य से परमात्मा 
ध उपाम॒ना करते है |" 
१८ अधिकरण 
कर्माणि वुवंन्ति न वा › इत्याहु 
सन्यासी कमं करते हं या नही ? नका उत्तर दैतै है 
2 छन्दत उभधाविरोधात्‌ २।३।३।१८।२९॥ 
स्वेच्छया कुवन्ति न वा, वंधप्रत्यदाययोरमावात्‌ । 
सन्यासी श्विच्या से कमे करते ट्र धोरनही भौ करते ] उनफो कमं फर 
सेन न्ने दन्धनद्ोताहैभौरन कसे से कौर प्रत्यवाय पाप दही शेता है। 
ॐ गरतेर्थवत्वमुमययान्यथा हि विरोध २३३ १८३०1 


{ २१७ } 


| वन्धप्रत्यवायाभावे हि मोक्षस्याथ्छम्‌, अन्यथा मोक्षत्वमेव 
न स्यात्‌ | 
कदाचित्‌ कमं कुवन्ति कदाचिन्नैव कुरवेते । 
नित्यज्नानस्वरूपतान्तित्यं ध्यायन्ति केलवम्‌ ॥1““ 
'^तीणंतत्तव्यभागा ये प्रापषानन्दाः पसांत्मनः । 
प्रत्यवायस्य वन्धस्याप्यभावात्स्वेच्छया भवेत्‌ 11“ 
इति ब्रह्माण्डे 1 
वन्वन भौर प्रत्यवाप नहोनैते ही उपके संन्यास्र की चरित्ताथेतादै 
अन्यथा वहु संन्यास है ही नर्ही। ब्रह्मण्ड पुराण में स्पष्ट कते दँ कि-“कभो 
कमं करते है कभी नहीं करते, नित्यवान स्वल्प होने ते केशव का निरन्तर 
ध्यान क्रते है, संसार के वंवनों ते मुक्त होने की इच्छाव वे परमात्मानन्द को 
प्रपत कर प्रत्यवाय गौर घन्धन रहित होकर स्वछन्दं हो जातं हं ।'* 
2 उपपन्नस्तव्छधमार्थोपटव्र्खोकिवत्‌ ९५।३।३।१८।३ १॥ 
उपपन्चश्चैवं भावः । प्राप्तत्वात्ल््गस्य फरस्य । यथा लोके 
वध्ययंतयैन॒विष्णक्रमणादिकं कृत्वा समा्कमेच्छया करोति न 
किरोति च। 
संन्यास ठेते के वाद भगवद्‌ चिन्तन करने सेवे क्ृताथं हौ जति द, फ 
काजोदलण है उसकी प्र्चितो उन्दहो ही यती दैजेसेकि लोकम दिवि 
पुणं करते के लिए विष्णु क्रमण आदिक्ररने के घाद यन्तिम स्वच्छा से 
किए भी जति गौर नहीं मी किए जति, वेते दी संन्यास € के वाद कमं 
करना न करना स्वेच्छा पर निभर दै । 
१९ भविक्ररण 
ॐ अनियमः सदेपामविरोधाच्छब्दानुमानान्याम्‌ ‰३।३।१९।३९॥ 
प्ाह्लानानामपि केपाचितमुवितप्रा्तिः केषांचिन्न । यथोपस- 
हारनियम इति न मंत्तग्यम्‌ 1 1 
"ते गुणा ब्रह्मैव ह्य पाद्या नार्यै दवेः किमु सवः मनुष्यः ।}” 


{ २१८ 1 


इत्युपसहारे विरोधादन्यव्रावितेधात्‌ । “न किचिद्‌ ब्रह्यवित्‌ 
सुतिमनुभवत्ति मुक्तो दयेव भवति तस्मादाह सृतिहेति' इति 
कौण्डि्य्रतेष्च यथा कैपाचिन्मोक्षमन्येषाम्‌ इत्यनुमानाच्व 1 

एेसा नही मानना चादिए कि--उपसहार के नियमं से, श्नानियो मे मसो 
छी मुक्ति हाती है भौर किसी कौ नही होती । “खार गुण उपास्य ब्रह्मके ही ई 
्षिसी भन्य देवताभो से सम्बन्ध नही है मनुष्योकीतो वर्वाहीष्याह?" 
इत्यादि मे उपसहार का विरोध है अन्यन विरोध नही है । “कोई मी ब्रहुैत्ता 
सृति को भनुभूति नही करता मुक्त ही होता ह इषोविए उन्हे सृत्निहा कहा गया 
है । “ठेसी स्पष्ट कौण्डिन्य श्रुति है । जेते कि किसी व्यर्वित के माक्ष से अन्योके 
मोक्ष का भी अनुमान करे कल्या जत्ादै, पैषेही ज्ञानियोके मोक्षकी 
वात भीह। 
>° अधिकरण 

2 यावदर्विकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ४।३।३ १९।३३॥ 

यथायथाधिकारो विशिप्यते एव मुक्तावानन्दो विरिप्यते 
““मनुप्येभ्यो मन्धर्वाणा, गन्वर्वेभ्य ऋपोणामृपिम्यो देवाना देवेभ्य 
इन्द्रस्य इनद्ाद्ुद्रस्य श्राद ब्रह्मण एप दयेव श्चतानन्द ” इति चतुव 
द्िखायाम्‌ अध्यात्म च । 

“नान चोपासन चेव मुक्तावनिन्द एव च 


यथाधिकारं देवाना भवत्येवोत्तरोत्तरमिति ॥ 
जेसे मधिकार की विरोपता है वैसे हौ चारतम्यानुसार मूरति मै आनन्द कौ 
मो विदोपता हं जेस कि चतुरदेद गिखा मे स्यषटोतेष है -“मनुप्यो से गन्धव 
के मन्धो से छधियो के, पियो मे देवत्तामो के, देवताभो से दनद के दर षे 
सद्र केष्से ब्रह्याकं अनिन्दमे क्रमश दतगृण वेविषट्यंहं।" अध्यास्‌ 
रामायण मे भी उसो का समथंन करते ह~-“जञान, उपासना मोर मुक्ति के 
आनन्द मे यथाधिकार उत्तगेत्तर वेष्ट्य होता है ।" 

८ अक्नरधियान्तरविरोय सामान्यतदु मावाभ्यामौपसद्वत्तदूवतम्‌ ४ 
८ ३२1९० ।२४।४ 
न चासमत्वेन विरोधो भवति । ब्रह्मधीत्वाद्‌ दोपामावसाम्या- 
दुत्तमभ्यौऽन्येपा भावाच्च । बौपसदवच्छिप्यवत्‌ 1 उक्त चतुरथुरी- 


नानाविवा जीवसद्धा विमुक्तौन चैवं तेपां हियं विरोधः, . 
दोपाभावाद्‌ गुश्िष्यादिमावाल्लेक्रेऽपि नारौ किमु तेपां 
विमुक्तेः इति । 

उक्त तारतम्य असमानताको टषटिसे नही हं, मनुष्य यादि समीमेंत्रह्य 
वुद्धि. दोषा भाव त्तया निकृष्टता भादिका अमाव समान च्प से रहता हू । 
यह्‌ तारतम्य तो नृरदरिष्पको तरह हं अपा कि तुर धुत्तिमेकटा भी गया है 
“विमुक्त जीवों के अनेक सव दं, उनको व्रह्म इद्धि मे कोद तारतम्य नदीं है, 
दोप रहित उन स्व मेँ गुरक्षष्यकासात्तासतम्य हं उनको विमुक्ति मे कोई 
संदाय तदह हं 1“ 


[1.11 


२१ सधिक्ररण 

ॐ इयदामननात्‌ ॐ ।३।३।२१।३५॥ 

नामाद्यारमभ्य प्राणान्तमुत्त रोत्तरमुत्तमत्वमुक्तम्‌, न प्राणात्‌ 
किचिद्‌ भूय उक्ताम्‌ । तथापि पुवंवत्‌ स्यादिति न वाच्यम्‌ 1 प्राणो 
वाव सर्वेभ्यो भूयान्न हि प्राणाद्‌ भूयान््राणो ह्येव भूर्वांस्तस्माद्‌ . 
भूयान्नामेति'' कोण्ठरव्यश्ुतेः । 

धरति मे नान ते लेकर प्राण तकत उत्तरोत्तर उक्तमता वता गई टै 

प्राण स्त अविक किसीको नहीं वतलाया गया है, उस प्रसम मे भी पूवं यान- 
न्दाधिक्य श्रुति कौ सी व्यवस्या है, ठेवा नहँ क्‌ सक्ते } “प्राण सक्ते प्रेष्ठ 
दप्राणसे श्रेष्ठ कोई नदी दहै, प्राण ही श्रेष्ठ है किन्तु उससे भी श्रेष्ठ नाम दं] 
एसा कौण्ठरव्य श्रुति मे कहा गवा हँ । 
अन्तराभूतग्रामवदिति चेत्तदुक्तम्‌ ॐ ।३।३।२१।३ 

यथा भूतग्राम एकस्मादेक उत्तमोऽ्येव, एवं प्राणादपि 
परमात्मानयन्तरा विद्यत इति चेत्ते । प्राणादुत्तमामावं प्रमाणमुक्तम्‌ । 


अन्यत्रोत्तमाभावं न षमाणम्‌ । दृरयतं चान्यत्रत्तमत्वम्‌ । 
उसे कि-पथ्वी मादि भतो मए से एक उत्तमदवेसे दी प्राणतेमो 
परमालाच्रेठहै, रेषा मी नहीं प्राण से उत्तम वस्तु के अमावकारता 
प्रमाण श्रुति में दिया गया है लवकर मूतादि के प्रसंग म उक्तम के गमावका 
भ्रमाण चहं दिया यया है, वँ तो उत्तमत्ता वतलाई गड ₹। 
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ॐ अन्यथा भँदानुपपत्तिरिति चे ्ोपदेशतत्‌ ॐ ।३।२।२ १।३७॥ 
प्राणस्य स्वत्तिमत्वे परमात्मना मैदानुपपत्तिरितिं चन, शरु 
पदिश्वदुपपतते अन्येभ्य प्राणस्योत्तमतत्व तस्मात्‌ परमात्मनो हयुपदिष्टम्‌ 
नेति चेन्न 1 
प्राण को सर्वोत्तम मानने से, परमात्मा से उमकी मिन्नत नही ग्हुजाती, 
ठे कथन मी ससग है-- उसकी मिननता तो श्ृत्ति मे ही उपदिष्ट है । अन्वा 
से प्राण को उत्तमना है। उसमे धेष्ठ परमात्मा का उवदेदय नही दहै एमा मी नरी 
कटके | 
२२ सधिकरण 
ॐ व्यत्तिहा रो विरिपन्ति हीतरवत्‌ ॐ ।३।३।२२।३८॥ 
उशन प्राणात्परमात्मन उत्तमत्व पूर्वो्तिध्याहारेण । “एप तु 
वा यतिवदति'” इति विचियन्ति । यथेतरेपु विरेपणम्‌ 1 
“उत्तमत्व हि देवाना मुक्तावपि हि मानवात्‌ । 
तेभ्य प्राणस्य तस्माच्वे नित्यमुक्तस्य वै ह्रे ॥' 
इति वृहतवरे । 
प्राण मे परमासा फ़ उत्तमता त्ती “एषतु का सत्तिवदति * इस पूर्वर 
भध्याह्‌रसिही निश्चित हो जात्ती है । धति्वदति पद मे विशेपत्ता वतत 
गट । जेैक्रिमौरोमे त्रिपताक भावदैवेपेहौ इस शष्याहार मगो 
है 1 वृहृत्तत मे स्यष्ट कह गया दै--"मुक्त मानव से अधिक देवत्तामो कौ 
उत्तमरता है, उने प्राण कौ उत्तमता दै, उससे भयिक्र उक्तमत्ता नित्यमूख 
हूरिकीदै।" 
२२३ धिकरण 
“कृतिनिष्ठा विन्ञानम्‌” इत्यादोनां भेदाद्‌ वहव॒ उत्तमा 
दरति चेनत । 
“कतिनिष्ठा विततानप्‌ इत्यादि मे मपको अनग-अदम उत्तम कदा गया 
हौ खो वति भी नहीह्‌। 
-ॐ सवे हि सत्यादय ॐ ।३।३।२३।३९॥ 
सत्मार्दिगुणास्तस्या एव परदेवताया स्वरूपमूता । ब्रह्मत च । 


| 
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(^नामादिप्राणपयंन्ता्यो हि सत्यादिरूपवान्‌ । 
तस्मे नमो भगवते विष्णवे सवंजिष्णवे ।1'' इति 1" 
“सत्याया अहमात्मान्ता यदुगुणास्समुदीरिताः । 
तस्मे नमो भगवते यस्मादेव विमुच्यते ।"" 
इति चाध्यास्से । 
सत्य आदि समस्त गण परमास्माके ही स्वर्पभतमृण हं 1 जंसाकि- 
ब्रह्मतक मे कहा गया दहै- “नाम से ठेकर प्राणपर्यन्त सव सत्यादिरूपवाचु 
उन भगवान्‌ विष्णु के हौ है उन सवंजिष्णु को प्रणाम है 1 अध्यास रामायण 
म भी उसी की पुटि की गई है-“^सल्य से लेकर अहमात्मा पवन्त जिन गुणों 
का गान किया गया है उन भगवानु को प्रणाम दहै, उन्हीं कीद़पा से. 
मुक्ति होती है ।' 
२४ सधिकरण 
्रुेतेरपि जन्मादेः संसारप्र्ैः किमिति तामादिष्वपाठ 
इत्यत्रोच्यते-- 
प्रकृति से भी तो जन्मादि देते है, संसार की उत्वादिका व्ह भी तोहै 
फिर उसके नाम घादि का उच्ठेख रास्व मे कयो नहीं है ? इसका उत्तर देते ह-- 
ॐ कामादितरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॐ ।३।३।२४।४०॥ 
“स्वेच्छयैव मरस्थाने स्थिताञन्यवावतारा्तरोतीदवरच्छानु- 
सारेण सर्वायतना सर्व॑काला सर्वच्छा स्वं ना्वद्धा वन्धिको रपा: 
प्रकृतिरविकतिः' इति वत्सश्रतेः 1 
“नामादयस्तु वद्ध त्वात्मोचकल्वात्परोऽपि च । 
उभयोरप्यमावेन  यथाऽव्यत्तं न॒ तूदितम्‌ ॥ 
श्रुतौ तथा जीवपरावुच्येते क्रि नेतरत्‌ ॥ 
थते च तदा तत्छद्यं वै समुदाहृतम्‌" इति ब्रह्मतक । 


पसवेच्छासे ही मूक स्थान प्र्‌ स्थिति वहं ईश्वर की इच्छात 
सर्वत्र वताय को धारण करती दै वह सर्वायतना, सवकाला' 1 
सर्वज्ञान, उन्मुक्त होते हुए भी सवक्रो बन्धना म॑ डाखने वाटी प्रकृति विह 
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रूप है 1“ देषा वसशि का दक्ति सवन्धौ उस्र है । ब्रह्मतकं मे भी वेषा 
हौ वचन है--“न यह नाम रूप आदिमे वंघतती है बौर न परत्मातमा से पृ 
हौ होतो है, यह्‌ भव्यक्त दहै इधतिए दमौ उच्ठेव नही किया गया, ये दोनो 
बातेतो श्रुति मे जीव के लिए ही कटी गई हं मन्य के कए नद्य इसटिए 
उनका उल्लेख इनके किए नही रिया गया । केव जीव भीर परमात्मा यासी 
मे हन दोही तसो का उत्टेख किया गया है | 

& आदरादलोप ॐ ।३।३।२४।४१॥ 


अवद्धव्वेऽपि भक्तिविदपादेवोपासनाद्यरोपस्या भवति । 
"यथा श्रीनित्यमुक्तापिं प्राप्तकामापि सवया । 
उपास्ते नित्यशो विष्णुमेव भक्तो ह्रेभवेत्त ॥1"* 
इति प्रह्यतन््र । 

““स्वच्छन्द होति हुए भी इममे भगवान्‌ फे प्रति विशे भक्ति है इपरटिए 
ममे उपासना भादि कौ स्थिति दे जमा कि वृहत्तन मे स्प" श्रौ (ल्मी) 
तित्यमुच्ा, आप्त कामा हेते हुए भो मक्त फी तरट्‌ भगवान्‌ विष्णु को नित्य 
उपासना करपी है ॥" 

2 उपस््यतेस्वद्वचनात्‌ ॐ ।३।३।२४।४२॥] 

भनादिकाे भगवत्सववित्वात्‌ मुज्यते च नित्यमुक्तत्नम्‌ तस्या 
“्विततावेनादिनित्यावनादिगुक्तौ नित्यमुक्तावनादिङ्ती नित्यकृतौ 
योऽय परमोयां चप्रटरतौ रमते ह्यस्या परमो रमते ह्यस्मिन्‌ 
प्रकृति स्वस्मिन्‌ हि रमते परमो न स्वस्मिन्‌ प्रकृतिरत एनमाहु' 
प्रम इति" इति गौपवनश्रुतिवचनात्‌ 1 

प्रकृति करा बनादिराछ से मगवत्सवव है दसटटिए्‌ इमो निघ्यमुर्ता 
स्वामाविक ही दै । मौपवन श्ुत्ति से ग्रहति ब्रह्य सथ्य का सदी प्रतान 
हौता दै-- ये दोनो अनादिनिदय, अनादियुक्त, नित्यमुक्त, अनादृत भौर 
निद्यरत ह, जो यह्‌ प्रम ओद ग्रङृतति ह परस्यर पुरक ह इस प्रकृतिम्‌ 
परम्म रमण करना है परमात्मा मे प्रहेति रमण करतो हं परमात्मा स्वय 


मभौ रमण करता है, प्रङृति स्वय मे रमण नष्टौ करपातौ, इसी विपा 
-से इछ परमक हृते ह ।* 
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२५ बधिकरण 
दरनाय ह्चुपासन, तच्च श्रवणावेरेव भवति, अतः किमर्थम ? 
इत्यत्ोच्यते-- 
उपासना ददान के लिए होती है, जोकरिश्ववणयादि स्प से होती है 
इसका क्या तादयं ह सो वत्तकते ह-- 
तन्निर्घारणार्थनियमस्तद्दृष्टेः पृथग्ध्यप्रतिवन्यः फलम्‌ ॐ 


।३।२ २५४३] 
तत्त्वनिश्चयो वेदाथेनियमइच ब्रहयदष्टेः पृथगेव । हिरब्देन 
““जात्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिव्यासितव्यः'' इति 


श्रूति सूचयति ! श्ववणादिफलं चाजानविपययादिदच॑नप्रतिवन्थ- 
निवृत्तिः 1 ब्रह्मतर्के च! 
“श्रुत्वा मत्वा तथा घ्यात्वा त्दन्नानविपयेयौ } 
संशयं च पराणुद्य करमते ब्रह्मदयनम्‌ 11” इति 
बरह्म द्ष्टिसे किए गए वेदाथं से, तत्व विरचय सौर नियम में भिन्नता 
टित होती है 1 “भरे [ मात्मा को देखना चद्धिए, मनन करना चाहिए 
अभ्यातत करना चाहिए" इत्यादि भ्रति, धवगणादि का फल तथा अज्ञान बौर 
विपरीत हृष्टि खादि प्रत्तिवन्वो की चिवृत्ति को सूचित्त करती दै । ब्रह्मतक 
मे भी वही वात कटी गई है श्रवण, मनन तथा व्यान द्वारा अन्नानि, विपरीत्त 
हृष्टि ओर संशथ की निवृत्ति करके ब्रह्यसाक्ना्कार करते हँ ।" 
२६ सविकरणं 
ॐ प्रदान॒वदेवेहि तदुक्तम्‌ २।२।३।२६।४४॥} । 
न च श्रवणादिमात्रेण ब्रह्मदृषटिभैवति, किन्तु सेतिकत्तव्येन, यथा 
गुखटत्तं तयेव भवति “आचार्यवान्‌ पृरपो वेद” इति हि उक्तम्‌ 1 
केवल श्रवण भादि मासे ब्रह्य सान्नाकतार चीं दता उक्षे लिए 
कर्तव्थ भी यपेक्षित दै, गुरुके द्वारा जेसी मारावना प्रणादी प्राप्त दती दै 
तदनुसार फलावाप्नि होती है “माचावंवान्‌ पुश्प जानता दै” श्रुत्ति चुरु 
गरणागरत्ति की ओर इंगन कर रही है, विना गुर किए केवक श्रवणादिं सान्ना- 
त्कार नदं करा सक्ते । 
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२७ सविकरणं 
गुरप्रसाद स्वप्रयलो वा वलवान्‌ इति ? निगचते-- 
गुर कपा धरे है अथवा साधक का प्रपतन श्र है? इसका उत्तर दत ६-- 
2 लिद्धमूयस्त्रात्तद्‌ हि वरीयस्तदपि ५५।३।३।२६।४५1 
ऋपभादिभ्यो विद्या ज्ञात्वापि सत्यकामेन “भगवास्त्वेव मे 
कामो ब्रूयात्‌, शुत दयेव मे भगवदुदुलेभ्य , भाचर्ाद्‌ व विद्य 
विदिता साधिष्ठ प्रापयति" इतिवचनात्‌ “अत्र हन किञ्चन 
वीयाय'' दत्यनुज्ञानदुपिकोशलवचनाच्च लिद्खभूयस्त्वाद्‌ गूरप्रसाद 
एव वख्वान्‌ 1 ति तावताठमिति न मन्तव्यम्‌ । श्रोतव्यो मन्तव्य 
इत्यादेस्तदपि कर्तव्यम्‌ । वाराह च । 
“शगुरप्रसादो वरवान तस्माद्‌ वखवत्तरम्‌ । 
तथापि श्रवणाद्विश्व कर्तव्यो मोचसिद्धये ॥'” इति 
पम आदि से विचा छा नान प्राप्त करछेने पर भी सत्यकाम बाचय- 
वु मे पटच ओर प्रश्नत्तरो के वाद सत्यकाम ने षाचायं से कहा~“षृन्य- 
पादववमपि हो मेरौ इच्छतरुमार त्रिया का उपदेश कर मैने शीभाव 
जेप वृपियोे सूना है कि साचा से जामी गई विदा ही भतिक्लय सादुत को 
प्राप्न होती है“ दस प्रकार सत्यकाम के कहने पर मआचायं ने मत्रोपदेश दिया, 
“उससे वु भ न्यून नही हमा “यादि वर्णन से गुर कृपा की ही चल्वत्ता 
निस्त हौततौ है । विन इतने मात्र से तोप नही करना चाहिए, धवम 
मनन सादि नियमा का मी पालन करना चाहिए जेसा कि वाराह, पराण का 
मत भी है--“गुरं कृपा ही वच्वानर है, उपे चपिक कुठ मीर नहीहै, फ़िर 
भी मोक्षसिदधि फे टिए्‌, थवण मादि नियमो का पाटन करना चाहिए 1" 
२८ भधिकरण 
2 पु्वेविकृल्प प्रकरणात्‌ स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌ २ ।३।२।२८।४६॥ 
न चे पूवप्रा्त एव गुरुरिति नियम । समग्रानुप्रह चेत्‌, पर्चा- 
ततन करोति स्वयमेव तदा विकल्प स्यात्‌ 1 मानस॒क्रियावत्‌ । पयो 
अयोर्व्यानियो. समयो । 
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““पूवस्मदुतमो लब्धः स्वयमेव गुस्यंदि 1 
गृह्णीयादविचारेण विकल्पः समयोभेवेत्‌ ॥ 
समग्रानुग्रहाभावात्‌ सत्यकामः स्वक गुरुम्‌ । 
ऋषभाद्यनुन्चया चेव प्राप तस्माद्‌ हि युज्यते ।।' 
इति वृहत्तत्रे। 
“समग्रहानुग्रहं करिचत्‌ स्वयमेव समो यदि। 
वूयत्पनिङ्च गृह्णीयादविरोधेन कामतः ॥ 
ध्यानयोः समयोयद्द्‌ विकल्पः कामतो भवेत्‌ । 
एवं गुरोदटितीयस्य विकल्पो प्रहुणेऽपि च ।।'" 
इति वृहत्संहितायाम्‌ । 
पुवं प्राप्त ही गुर हो ठेसा कोई नियम नहीं है, बाद मेँ मिकने वके गुरुक 
यदि पुणं कृपा मिर जाय तौ उनका ही स्वाभाविक महत्व है । जैसा कि मानस 
क्रिया में होता है किदो विकल्पों पर विचार करते समय जिश्रका सही सुसंगत 
अं प्रतीत होता है उपे हौ मह दिवा जाता, केसे ही गुरुके चयनकाभी 
नियम हे । जंसा कि वृहृ्न्य में स्पष्ट उल्टेख ह--“*थदि पहिले उत्तम मुरं स्वयं 
ही प्राप्त हो जावे तो रन्हँ ही विना विकल्प के स्वीकार केना चाहिए जते कि 
सत्यकाम जावा ने पूवं वषभ मादि गुरुओ कौ भुजा से, पूर्णया प्राप करे 
की इच्छा से भपने योगय गुर का चमने क्िणांथा, वेसा करना ही उचित है | 
“वृहतूसहिता मे भी रेरा ही उल्लेख है” यदि किती योग्यतम गुर कौ पुण छपा 
स्वतः प्रा्ठ हो जाय तो इच्छानुार विना किमी संकत्प-विकस्प के उन्दै पूनः गुरं 
कर छना चाहिए । जैसे कि विचार करते समय दी पिक्त्पो भे से सही तुरंगत 
अथं को दच्छानु्ार मान लिया जता दै । वैसे ही पूवं भौर वाद मेँ मिठनेवाठे 
गुदम से यदि बादवाले यूर सदूगुण सम्पन्न हं तो उन ददर गृरंको ही ग्रहण 
करना चाहिए 1“ । 
ठ धतिदेदाच्च ॐ 1 ३।३।२८।४७॥ 
"्रह्मोपास्व ब्रह्यपचरस्व तच्ुगु हि त्वामवकु, यथा व्रह्मो- 
पचेरर्यया मामुपचर्ययवान्येऽस्मद्विधाः श्रेषसर्च तानुपास्व तानु- 
पचरस्व, तेभ्यः श्रुणुहि ते त्वामवेतुः इति पौप्यायणश्रुतावतिदेलाच्च । 
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“ब्रह्य को उपासना कये, ब्रह्य को परिचर्या करो, उनके गुणो का श्रवण 
करो भौर तज्ञानं करो, जपे ब्रह्य की परिचर्या कगे वेते हो मेरी भी परिवर्य 
करे, मारे एमे शन्य जो श्रषठ है, उनको मौ उपासना भोर परिवर्या कर्के 
उनसे भगवत्व को श्रवण फर वै तुम्हे ब्रह्म तते वतखछार्वेगे'" दद्यादि पोष्या- 
यण शति के गतिदेश भी उक कथन की पृष्ट दोी रै । 

२९ भषिकरण 
नच 
"कर्मणैव हि सरसिद्धिमास्थिता जनकादप 1 
इत्यादिनान्योक्षप्ाधनम्‌ । 


"जनक मादिने कमं से ही ससिद्धि प्राप्त कौ' इत दाव्रयानूसार एेा नही 
माननेन चहूए कि कमं आदि अन्य साधने मी मोक्षप्रद है । 


ॐ विदयैवतु निर्धारणात्‌ £ ।३३।२९}४८॥। 
“तमेव विदित्वातिमृत्मुमेत्ति नान्य पन्या विद्यते अयनाय" इति 
निर्वारणात्‌ विद्येव मोत्त । 

“वे दस प्रकार जानकर ही मृष्यु का अतिद्रेमणकेरता है उमको जानने 
का इसके यतिरिर फोई मोर साधन नही है" श््यादि श्रूति मे किए मए निर्घा- 
रणये निश्चित होता है फि-विद्या सेद मोक्ष रोवाहै) 
ठः ददनाच्च ६५ 1३।३।२९।४९॥ 

न केवल विद्यया किन्त्वपयोचक्ञानेन च । ““सर्वान्परौ मायया 
यं सिनीति दृष्ट्वैव त मुच्यते नापरेणः' इति कौदिकशूते. । 


केवर विद्या घे ही मुक्छि नही टौती थपिनु लषसेक्ष ज्ञान भी वावश्यक ६ । 
“जो सपनी माया से सारे जगत कौ जम््ता है उप परमात्मा का साक्षाकार 


हौ जाने पर हौ जोव मुक होता है, मुक्त हाने का कोई भौर साधन नही है ।" 
रेषा कौषिक श्रुति ते निश्चित होता है । 


३० अपिर्वेरण 
ॐ श्रुत्यादिवनीयम्तवाच्च न वाघ ।३।३१३०।५ ~1॥ 
. सावधारणा वटेवती श्रुति । * इदद्रोऽश्वमेवादछततमिषवापिं 
राजः ब्रह्मणमीद्य सदुपायोपसन्न , न कर्मभिनं घनेनैव चान्यं पये 
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पत्तिश्च 1 


“कमणा वध्यते जन्तुविद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्‌ कमं न कुवन्ति यतथः पारदश्चिनः 11" 
इति युक्तिमद्‌ भगवद्‌ वचनम्‌ । खतो न प्रमाणान्तरवाघः कमं- 
खोवेत्ययोगन्यवच्छेदः । 
निर्वारण करने वाख श्रुत्ति वख्वती होती है-जेसा कि “सौ मद्वमेवय्च 
करके भी इन्द्र ब्रह्म को प्राप्ति नहीं कर पाता, एषा सोचकर राजा प्ररासनीय 
न्रह्य तत्तव को जानने फी इच्छा से गुर के पास जाकर बोला करिकर, घन या 
कंसो अन्य साघन से सुख नहीं मिरुता अतः माप मूञ्ञे तत्तव का उपदेश दं 1" 
इस निर्घारक श्रुति मँ वड़े जोर के साय चिद्या पर वर दिया गया है। "जीव 
कमं से वन्यत मौर चिदया से पिमुक्त होता है, इलिएु यति लोग कमं नहीं 
करते 1” एेसा गुक्तिपूणं निर्घारण यगवान के वचन में ही क्या गया है इसकिए 
किसो भी प्रमाण ते यह्‌ वात सिद नहीं हौ सकतोकि कमं से ही मुक्ति होती है । 
३१ धिकरण 
ॐ अनुवन्यादिभ्यः २: ।३।३।३१।५१॥ 
न केवलं श्रवणादिभिगुरुम्रसादेन च ज्हादरंनम्‌ । किन्तु 
भक्त्यादिभिद्च 1 
““सूर्वलक्षणसंपन्तः सवनो विष्णुतत्परः । 
यद्गुरः सुप्रसचः सन्ददयात्तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ 
तथाप्यनादिसंसिद्धमक्तयादियुणपूगततः 1 
छभेद्‌ गुरप्रसादं च तस्मादेव च तद्‌ मवेत्‌ 11““ इति । 
भक्तिविष्णौ गुरौ चेव गु रोनित्यप्रसच्तताम्‌ 1 
ददयाच्छमदमादींख्व तेन चेते यणाः पूनः ॥ 
तैस्र्वदसनं विष्णोः श्रवणादिङृतं भवेत्‌ 1 
इति च नारायणतन्त्रं । 
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„ केवछ श्रव मादि विधिमो सेया गुरषपासेही ब्रह्म साक्षाकतारर्ेही 
हो जाता मि भादि भो मपित जसा करिनारायण तथ के वचन से निश्वित 
होता है-“खवं लक्षण सम्पन्न सवं विष्णु तत्र गुरं आदि प्रमन्न हौ जर्वे 
सौर कु म दिष्यकोदे दं तौ वह्‌ अन्यथा नही हो सकता, किन्तु गुरा 
भी अनादि ससिद् भक्तायादि गुणो ते ही प्राप्त होती है, उसी से भगवस्ा्ठिभी 
खमव है \" ष्णु ओर गुर मे भ्ठ टोने पर्‌ ह मुरं निलय प्रसन्न दते टै घोर 
किर दामदप घादि गुण प्रदान करते हँ तव कटी श्रवण भादि स्राघनो से भगवत 
साक्नातकारदहो पताह 1" 


३२ अधिकरण 
ॐ प्रज्नान्तरपृथक्त्वत्व तदुक्तम्‌ । २।३।२२।५२॥ 


उपासनाभेदव्तदृशंनमेद , तच्चोक्त कमरध्रुतो-“भन्तदृ्यो 
वहि्ण्योऽतारदृप्टय सवंदृ्टय ” इति । “देवा वाव सवेदृष्टय 
तेपु चोत्तरोत्तरमाब्रह्मणोज्येपु यथा योग यया दह्याचार्या भाचक्षते 1" 
ट्त 1 भघ्यात्े च-- 
“'दृषटय॑व छ्यवताराणा मुच्यन्ते केचिदञ्जता । 
ददन नान्तरेणान्ये देवा सवत्र दर्शनात्‌ ॥ 
तेपा विदपमाचार्यो वेत्ति सवज्ञता यत ।”' इति । 
उपासना के भेदानुमार प्रमुदर्ान भौ विमिन्न प्रकारसेहोताहै जषाकि 
क्ट श्रुति मे उनल्टेप है, “अन्तर छि वरद एटि अवतारदृष्टि भौर सवह्टि " 
“वरता सवष प्राप्त है उ चारो प्रकार की दृष्टयो मे उत्तरोत्तर अब्रहप्य 
षटि है, माचयं छोग साधक की भहता कै यनूुषार ही साघना वताते है“ 
अष्यात्मं रामायण मे भी जेसे--"धुख् लोग अवतार दृष्टि हो षीघ्र मुकुटो 
जात ह कुट लोग जन्तरदृष्टि से बौर कुछ छोग सवंदृष्टि से मुर हैते हं ।* 
¢ उन सनो से श्रेष्ठ सवता को प्राप्त वाचायं होते है ।' 


३४ छविकरणं 
““भक्तिरेवैन नयति मक्तिरेयैन दरयति, भक्तिवव- पुष्पो मक्ति- 
रेव भूय" इति माररशुतेनं परमात्मनो दशनम्‌ इति चे "तस्यैष 
जात्मा विशते ब्रह्य घाम” इति श्रुते 1 कथ तर्युपा श्रुति" ? 
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“भक्तिसेही रेषो प्राप्ति होतोहै, भकिसेही एेखा दर्शन होता दैः वह्‌ 
महापुरुष भक्वक्ष है अतः भक्ति ही श्रेष्ठ है 1” इस माठर श्रुति से प्रमाता 
क साक्षाक्तारका कोई महत्व समञ्च मे नहीं भाता, एसा नहीं सोचना चाहिए” 
यह्‌ भात्मा ब्रह्यतेज में प्रविष्ट होता है "इत्यादि श्रुति में सष्टतः साक्षाक्तार कौ 
पृष्ठि होती है । फिर उक्त श्रुति का व्या त्तात्पयं है सो वतरते ह । 

ॐ परेण च ञव्दस्य तावद्विध्यं भूयस्त्वातत्वनुवन्यः ।३।३।२४।५४॥! 
"परमात्मैव भक्त्या दशनं प्राप्य मुकि ददाति" इतिप्रान- 
स्राधनत्वाद्‌ भक्तिः करणत्वेनोच्यते । मायावेभवे च-- 
““भक्तिस्थः परसो विप्णुस्तयेदेनं वशं नयेत्‌ । 
तमेव दरश॑नं यातः प्रद्यान्मुक्तिमितया । 
स्तेहानुवन्धो स्तस्मिन्‌ वहूुमानपुरस्सरः ॥ 
भक्तिरित्युच्यते सेव करणं परमीचचितुः 1" 
इति । सव॑रब्दानां ब्रह्मणि प्रवृत्तेदचं । ५ 

(परमातमा ही मक्ति से दशन कराकर मुक्ति देते ह" इत्यादि में प्रवान 
न्ाघतके स्पे भक्ति का करणत्व वद्या गयाह। जेसाकि माया वेभव 
अन्ध मे भी उल्ठेख है--“भक्ति में ल्मे दए जीव कौ, भगवात्त चिप्णु भक्ति 
सावन से ही वदांगतत करते दै, जिससे उसे दशन होता है, उसी से सते मुक्ति 
भो देते ह!“ धत्ति शावर पूवं परमात्मा में किए गए स्नेह को ही भक्ति कहते 
है, वही परमात्मा कौ प्राप्ति का सावन है ।'' साराव्े ब्रह्म म टी प्रवृत्त हते 
सते भी उक्त अक्ति का महत्व नित्त होता ३ । 

३५ अधिकरण 
जीवांशानां पृथगु्ततर्नानादियोग्यतपेक्ेति न मन्तव्यं वरतः 
ॐ एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ।२।३।३५।५५॥ 
संशांदिनोरेकल्वमेव 1 अंशिकमंविनिम्ति दारीर एवादस्य 
मावात्‌ । र 
संदा भौर अंशी को एकता है ! सशी हारा कर्मानुसार बनाए गए चरम्‌ 
अंदकाजन होतार, 
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ॐ व्यतिरेकस्तदुभावभावित्वच् तुपरब्धिवत्‌  [३।३।३५।५६॥ 
ज्नानादिभेदे विद्यमानेऽपि नाल्ाधिनो पृथगभाद एव 1 तदु 
पासनादिभोगादन्स्य 1 परमसहिताया च- 
“अनस्तु पृयगूजात्ता यदास्तस्येव कर्म॑णा । 
पुनरेवय प्रपद्यन्ते नात्र कार्यां विचारणा ॥'” इति । 
ज्ञान आदि मे भेद हते हए भी जदा भौर भदो मे मिन्तता नदी दै 1 बशे 
उपासना करने से यक को उसमे भिन्नता ह जती है । जमा कि परम सिता 
मे स्पष्ट उल्छेख है-“अ्च वपने शमं के वथनपदा यश्चौ से भिन्न हो जाता 
शरणागत होकर पून रेक्य मी प्राप्तकर रेता ¶ दससे सदेहं नदी है " 
२६ अधिकरण 
ॐ अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ।३।३।४६।५७॥ 
ब्रह्या्यगदेवताववद्धोपाछनादि प्रतिदाख प्रतिवेदं च तोप- 
सह्यते । हिशब्दात्‌ समत्वाद्‌ वोत्तमत्वाद्‌ वा नाद्धदेवादयुपासनम्‌ + 
उपसहायंमिव्याहूवेदसिदान्तवेदिन । इतिब्रह्मत्तकवचनात्‌ । 
ब्रह्य आदि मग देवताजों से सबद उपासना वादि फा वेद की विभि 


शाखाओो मे .उल्ठेख है, उनका ब्रह्म की उपादना मे उपहार नही हो सता 1“ 
अग देवत्तामो की उपान ष्रह्य उपापनाफौ नतो समतता प्राप करसर्वतीदहै 


न उत्तमही हो सकी है कत वेद सिद्धान्त फे प्राचा उन्हे ब्रह्म वियामे रप. 
सहायं नही मानते ।“ एसा ब्रह्यधक कै वचनं से निरिचत होता है । 
ॐ मन्व्रादिवेद्वाऽविरोव ॐ ।२।३।३६।५८॥ 
सवंदेवतामन्त्रा यथाऽ्धीयन्ते एवमविरोघो वा, 
उपासना ङ्धदेवाना परमाद्धैतया भवेत्‌ । 
उपयहतिविगेपे तु फलानामन्ययान तु ॥ 
पुरुपाणा विशेषाद्‌ वा यथायोगर भविप्यति ।"' 
दति वृहृत्न्त्रे 1 
“समस्त देवतान के म्र की उासना पररमाप्मा के यगर्पसेकीजाय 
त वहु मवि होगी, यदि उन रप्रमनाढो ति मपवेखत्तिकीही कामता क्रे 
जाय त्तौ, उन उपासनाभो का पूर्य को वहता के अनुसार बौर भगवद्‌ उपा 
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सना के अनुसार ठी उपसंहार हो सकता 1" एसा बृहत्तर का वचन है । 
[जसेकिश्रौ राम कफो प्राप्तिके ल्द राम कौ उपासना कै सायही हुनूमान 
जो कौ उपासतामीलंगष्पसेकीजाए तो कोद विरुता न होमौ, उका 
, सामन्ञस्य होगा { ] 
३७ अधिकरण 
2 भूम्नः क्रतु वज्ज्यायस्त्वं तथा च दरयति ॐ ।३।३।३६।५९॥। 
सवंगुणेषु भूमगुणस्य ज्यायस्त्वं करतुवत्‌, सवत्र सह भावात्‌ । 
दीक्नाप्रायणोयोदयनीयसदनत्रयावभृतात्पकः क्रतुः 1 “ममैव देवः 
प्रमो ह्य पास्यो नैवाभूमाफलमेषां विधत्ते, तस्माद्‌ भूमा गुणतो वैँ 
विरिष्टो यथा क्रतुः कममध्ये विट.” इति गौपवनश्रुतिः 1 
जसे कि--यम्न, दौक्षास उदथनीय भवभृतादममक तोन सवन आदि वहु 
क्रियात्मक हने मे श्रेष्ठ माना जात्ताहैक्से हौ भूमा की भी गुणों के वाहूुल्यसे 
श्रेष्ठता कटो गई है } जेसा की गौपवन श्रुति का वचन है--“मूमा ही परम 
उपास्य देवरैः भूमाके समान क्रिसी जन्य कौ चिक्षेषता नदहींहैः मृमाच्सेही 
गुणो से विशेप ह ऊसे क में यज्ञ विशेष होता ३ ।” 
२८ ठधिकरण 
ॐ तानाराव्दादिभेदात्‌ ॐ ।३।३।३८।६०॥ 
"हाव्दोऽनुमा तथेवाक्तो योग्यता भेदतः सदा 1 
ब्रह्यादीनाभेकरमर्थं बहुथा दशंयन्ति दहि ॥ 
सतः पूणेत्दमीदस्य नानेवेषां प्रदृद्यते । 
अतः फटस्य नानात्वं नानेवोपासनं यतः 11" 
दरति ब्रह्मतकं । अतो भूमत्वसपि नानेवौपास्यते । 
अपनी-अपनी योग्यता के घमुसार ही सदा, शब्द के बथे का जान क्वा 
जाता है, प्रायः सामात्य रोग ब्रह्म आदि सभी श्यो का एक दही थ वतलते 
ह । ईश की पूता यी है कि यनेक रूपों से उषफी उयात्तना की जाती है। 
+) भमा [| चेष 
` अनेक उपासनाओं के सनुसार फर मौ भिन्न दते ह । एक टी भूमा के भनक 
गुो को अछग-अर्ग उपासना का जातौहै। 
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६९ अधिकरण 
ॐ विकेत्पो वििषटफात्‌ 2 ।२।२।३९।६१॥ 
स्वभोग्योपासनानन्तर सामान्यस्यापि कस्यचिदुपासनं विकल्पेन 
भवतति विदिषटफलपिक्चया । मुक्त्यथंमात्मयोग्य हि का्यंभेव 
ह्य पासनम्‌ । 
““नुखिहादिकमन्यच्च दुरितादिनिवृत्तये । 
उपास्यते यथाभोग न वा फरुविभेदते ॥" 


इत्ति ब्रहातकं 1 
वभी कभी यपनी धभो्ट उपामना के शतिरिकत विशिष्ट फल कौ दृष्टि षै 
विकल्प से किसी सामान्य नगवद्‌ स्पको ‹पासना भी हो सक्तौ है उपासना 
मुदयथंक ततो होती ही है, मपने भमीष्ठित कायं के भनस्प भी होतो है । ज॑ना 
कि ब्रह्यतकं भे स्पष्ट उल्टेखप है--क्ठो कौ निवृत्ति के लिए नूर्मिहु 
आदि अन्य ख्पो की उपासना भी विहित द, इन उपासना के अनुरूप विमिन्त 
भ्रफार के फर मिते हैं" 
४० भपिफररण 

ॐ काम्यास्तु यथाकाम समृच्चीयेरत्न वा पूवंहैत्वामावात्‌ 
२३।३।४०।६२॥ 

यस्य यस्य हि य कामस्तम्य तस्य हुचुपासनम्‌ । 

तादृशानां गुणाना च समाहार प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

जकामत्वान्मुमक्षूणा न वा तेपामुपासनम्‌ 1 
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तुूयमोकष्वरस्येव न चोपासा विदुप्यति ॥" 
इति वृहृत्तत्रे । 

“ जितत जसि कौ जो जो कामनार्ये होती द, उसो के अनुमार वे उपासना 
चरते है, परमात्मा फे विभिन्न प्रकारके मुरो मे उन उपास्य पो कौ पदि 
एकत्रा हो तौ उनका समाहार ठमी के वनूसार किया ज स्ता दै । जोग 
निष्काम माव से मोक्ष की भावना से उपासना करते, वोम उतर विभिन 
सकाम उपासनाओो क्यो चाहते ही नह, उनको उपासना तो विशुद्ध ईश्वर कौ- 
भ्घन्तता के दिष्‌ ही होत है । भत उमे को दोप नही होता ।” 
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४१ अधिकरण 
ॐ उगेषुं यथाश्चयभावः २ ३।३।४१।६३॥। 
ंगदेवतानां थया यवा परमेदवसा ङ्गाश्रयत्वम्‌ “चन्तोः सूयो 
` अजायत“ इत्यादि तथा भावना कत्तव्या । 
= १ की, अंगों के यनुसार परमेश्वर के गों की .बात्रयता है जैसा 
र व हमा” इत्यादि ऋचा से सिद्ध ह । अत्तः कंग ल्प से उपासना 
ॐ रिष्टश्च 2४ ६।३।४१।६४॥ 
“यस्मिन्‌ यस्मिन्‌यो हि चाङ्के निविष्टः परस्य चिन्त्यः स 
तथा तथा वा" इति पौत्रायणन्नुतेः 1 


“जिस-जिस अंग में जो देवता का निवास है, उस-उस के चूस्ठार परमात्मा 
कथन कौ पुष्टि होत्ती है । 


करा चिन्तन करना चादिए” इस पौवायण श्ुत्ि से उक्त 
ॐ समाहा रात्‌ ॐ ।३।३।४१।६५।। 

“अद्धैः पराच हि देवा निसृष्टास्तद्गुणान्यरमे संहरेत, तांङ्चापि 
तत्रैव विचिन्त्य देवस्थानं मुमुक्षुः परमं व्रजेत्‌" इति कपायण्रुतौ 
समाहारतेचनाच्च । 

“परमात्मा कै जिन-जिन अयो से जो-जो देवता तिकले दै उत-उन के 
अनुरूप गुणों का, परमात्मा के गुणों मे उपसंहार करना चा हए, उनका 
उनगुगों के ख्प मेही चिन्तन करके मुमु रोग परमात्मप्रापि करते ह 1" 
इस काषायण श्रुत्ति में क्रिए गए समाहार क उल्टेह सेमी उक्तवातका 
समर्थेन होता है । 

ॐ गुणसराघारण्यश्तेड्च ४  ३।३।४१।६६॥ 
“साधारण्यात्‌ सवंगुणाः परस्य समाहार्यस्तित्रदृयो मुमुच्चौः'' 


-इति माण्डव्यश्रुतेरच । 
“तत्वदर्शी मुमुक्षु सावारण मे सावारण मणो का परमाल्ना का मानकर 


समाहर करते ह ।* इत माण्डव्य श्रुति से मी उक्त कवन पृष्ट दता दै । 


[ २8 ] 
४२ अधिकरणं 
ख त वा अतत्‌ सहभावश्रुते ॐ ।२।३।४८२।६७॥ 
न वाद्धदवव्रतोपसहार कायं । उपसहारस्य सहाश्रवणात्‌ । 
अग देवता की उपासना का उपहार नही करना चाहिए एेमा भी मत 
है धयो फि उपस्टार मवन्यौ कोई श्रुत्ति नही मिख्तौ | 
ॐ दरानाच्चं ४।३।६।४२।६८॥ 

“सत्यो जान परमानन्दरूप भात्मेत्येवे नित्यदोपासनं स्यात्‌, 
नान्यत्‌ किचिद्‌ समुपासीत धीर सर्वेमुणेर्देवगणा उपासते" इति 
कमटभुतौ । 

(त्यजा परमानन्द रूप परमातमा षी हो नित्यं उपासना करनी चिर 
घीर खण क्रिस न्य को थोड़ो मो उपामना नही केए्ते, देवगण समी गणो 


से उपायना करते है | इत्यादि कमटश्रुति मे अनन्योपासना का ही समयन 
दिया गयाहै। 


तृतीय अध्याय तुतीयपाद समि 


तृतीय अध्याय--चतुधपाद 
१ अविकेरण 
ज्ानपाम्यंमस्मिनपाद उच्यते- 
इस पद मे श्वान समर्यं का वणन करते ह-- 
ॐ पुर्पार्थोऽत शब्दादिति बादरायण ॐ ।२।४५।१।१॥ 
यद्दशनाथमुपासनोक्ता तस्माद्‌ दशनात्‌ सवंपुरपायंप्राप्ि ; 
इति वादरायणो मन्यते । 
जिसके देशंन के चिएु उपाम्‌ना का उपदे किया यया, इसके दर्शन ते 
समस्त पृरपा्ं मिक जति ह, एसी वादरायमाचायं को मान्यता है । 
यंय छोक मनप सविभाति, विदयुदधघत्व. कामपते याश्च 
कामान्‌, त तं लोक जयते तारईच कामान्‌ तस्मादात्मन्ञ द्यचयेद्‌ 
भूतिकाम इति शब्दात्‌ । 
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“उपासना से शुद्धान्तःकरण सहात्मा, जिन-जिन रोकं का मन मे विचार 
करते हुः गौरजो मी कामनाये करते ह, उन-उन रोको को जीत करते ह तथा 
उचश्नो कामना पणं हो जाती हैः सकए मालन्न पृ को कल्याण को 
कामना से परमात्मा कौ जचना करनी चाहिए 1“ 

ॐ होपत्वात्युरुपाथंवादो यथान्वेष्ठिति जमिनिः ॐ ।३।४।१।२॥ 

सस्त्येव मोधसायनत्वं ज्ञानस्य 1 स्वर्गादिपु ततुसाधनकर्म॑- 
दोपत्वेन ! “स्वगं धनाद्‌ देहतो वे गृहाच्वे प्राप्स्यन्ति धीरा नत्ववीराः 
कतरिचिद्‌" इति वदति जमिनिः 1 

जान मोक्ष कासावनहै किन्तु स्वगांदके सावन यन्न भदिकर्मोके वाद 
ही ज्ञान का महव ह । “स्वगं, घने देह्‌ से भौर गुरस्य आत्रमसे ही धौर 
रोग प्राप्त करते हँ अवीर छोग नही पाते 1" देना जमति का मत है] 

ॐ आचारदर्शनात्‌ ॐ ।६।४।३॥। 
जानिनासेव देवादीनामाचारदग॑नात्‌ । 

वड़े से वड़े ज्ञानी भी तथा देवत्ता, निव ज्ास््रोय यज्ञादि कर्मोको करते 
देषे जाते हः इससे उक्त कथन की पृष्ट टोती ३ । 

ॐ तच्छतः ॐ ।३।४।१।४॥ 
““यदेव विद्यया करोति श्वद्धयोपनिपदा त्तदेव वीयंवत्तरं भवति" 
इति दोपत्वभ्रतेः । 
न्नो कुछ मी कमं शान पूर्वक क्वा जाता वही प्रवर्तर होता है" 
ठे ज्ञान पू्ंक कमं का उपदे करने वारौ श्रुति भौ इममे भी उक्त कथन 
की पष्ट तो है ! 
ॐ समन्वारम्भणात्‌ ॐ 1 २।४।१। ५।1 
कर्मैव देहं दैविकं मानुपं वाप्यन्वारभे्नापरस्तव् दैतुः भोगां- 

स्तदीयांस्च यथा दिभागं ददाति कर्मेव शुभाजुभं यद्‌" इति माठर- 
धतेहच } संशव्दः प्रवा्यं द्ङंयति । 
` भदैविक या मानष देह का प्रारभक््मचेही होताहैः कमं के बतिरिक्त 
दूषरा बौर को हेतु नहीं है, शुमा-नुन कमं ही भिन्त-मिन्त मोरों को शरीर 
ते भोग करता है" इत्यादि माठर श्रुति तया सूत्रस्य सम्‌शव्द कमं कौ प्रवानता 
दिखल्रा रहे हू । 
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-ॐ तद्वतो विधानात्‌ ॐ । ३1४1 १।६॥ 
“ज्ञानी च कर्माणि सदोदितानि कूर्यादकाम सतत भवेत" इति 
कमटशरतौ ज्ञानवतोऽपि विधानात्‌ । 
“ज्ञानी भी सदा ऊंषे कमं करे वे निस्तर एृतकमं निष्काम हौ जति" 
इत्यादि कमठ धरति मे, ज्ञानवान फे छिए कमं का स्पष्ट विधान है । 
ॐ नियमाच्च ॐ ३।४।१।७॥ 
“'ुर्न्तेवेह्‌ कर्माणि जिजीविपेनच्खतं समा , एव त्वयि नान्य- 
थेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे" इति । 
ध्म करते हुए ही सौ वपं ठक जीवित रहने कौ घ्थिटापा करनी चाहिए, 


दुस्‌ प्रकार क्म्‌ तुशे वन्थन मे सदी दालेगे, इख प्रकार मनुष्य कमं मे नदी 
वन्धता"" इत्यादि नियम मी है। 


ॐ मधिकोपदेशात्तु वादरायणस्यैव तद्ददानात्‌ ४ ।३।४।१।८॥ 
“ज्ञानादेव स्वर्गो ज्ञालादेवापवर्गो ज्ञानादेव सवे कामा सपन्ते, 
अथापि यया यथा कमं करोति तथा तथाधिको भवति” इति 
कौण्टव्यशरुते 1 युधिष्ठिरादीना रजसूयादिना फराधिक्यदर्धनाच्व 
इति बादरायणस्य मतम्‌ 1 
श्लानसेदी स्वगं, क्ञानसेही भपवगं गौर न्नानसे ही सव काम सपन्त 
होते हैः जोजोभी कर्म नान पूवंक कए जति, वै अधिक षछदायी होति 
दै ।' इस कोण्ठरन्य शति के अनुसार तथा, युधिधिर आदि द्वारा किए गण 


चनपूरवकृ राजसूम्‌ बादि यन्नो मे मिन अधिक फक से जान पूवक किए गए कमं 
के हा विरेषत्ता निरिचित होती है, एेसौ बादरायण जी का मत है। 


ॐ तुल्य तु दशनम्‌ ॐ 1 1४।१।९॥ 
राजमूयादिकृतावकूतौ च सममेव तेषा विक्ञानम्‌ । 
““विन्नातमेतत्‌ सवेपा मुनोना ब्रह्यदशशनात्‌ । 
स्यादेव मोतो नान्यस्यादिति तत्रापि चित्रता ॥ 


स्वर्गादय क्मंणेव नान्येत्यप्रे विदू । 
नानेनाधिक्यमित्याहूर्जमिन्याद्यास्तु केचन ॥ 
अदृषमेव ज्ञानेन दृष्ट नैवोपकभ्यते । 
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इति केचिद्‌ विदः प्राहू्व्यासरिष्या इमेऽखिलाः । 
यस्मात्‌ व्यासमतं सवं सत्यमेव ततोऽखिलम्‌ ॥। 
यथाकाशस्त्वनन्तोऽपि व्यामोहस्तावपिस्तथा । 
प्रादेयोऽपि हि सव्येन तथैतेषां मतानि तु ॥ 
स्वयं तु भगवच्व्यासो व्याप्नानमहांशुमान्‌ । 
अनन्ताकादावत्‌ पदयन्तििरं पुरुषोत्तमः ॥ 
ज्ञानैवाप्यते सर्वं कमंणा त्वधिकं भवेत्‌ । 
इति प्राह महायोगी पुरमर्यानां विनिणंयम्‌ ॥*" 

इति भविष्यरतप्वंणि । 


“ज्ञानिनामपि देवानां विदोपः कमंमिभवेत्‌ 1 
चीर्ेऽकृते वा जानसय न विोपोऽस्ति कर्मणि ।1'* 
इति ब्रह्यतकं । 


राजय आदि फिए जाये या न किए जा धपते कोई यन्तर नटी भाता । 
“समी मुनि ने नान से ब्रह्मद किया, इससे यह निरिचित हता टैकि 
दूसके अतिरिक्त किसी अस्थ सावन से मोक्ष संमव नदीं हैः किन्तु फिर भी 
विचारों वैमत्यहै, कु रोग कहते द कि कं से ही स्वग, जादि मिच्ते € 
जैमिनि कादि कु विचारक कहते ह नि जान ते किए ए कमं ला मिक फक 
है। व्यास के जन्य सभी दिष्य रसा कहते है कि 4 स २ ध 
मापि संव नहीं है । इसलिए व्याप्त का मत दी पृणल्य ९. ८ 
माकाश गनत हेते हए भी प्रादेश माव मे सौमित दः चह नत 4२ ध 
सारे हौ मत सहौ माने जा समते हं । भगवान व्यास देन सक्तुः ४ 
अनन्त माकि की तरदं उनका चचक प्रका सवत्र ४. वे सव त 
जानते ह, उन्होने निरि कर दिया है करि जानसे टी ७; 
कर्म से उपम विशेप उक्तं होता है 1" पे मिषत्‌ धन = सपं चतस 
है, ब्रह्मतकं भी इस सिद्धान्त का समन कर्ता दै 1 “गलन्त ज्ञानी देवत्ताजां | 
मे भी कमं से उक्ृष्टता आती है, ज्ञान के चिना कम म वियेपता नदीं भातीन्‌ 
विना कमं के क्ञान मे ही विलपतां दती हे 1" 


[ र्ट | 
२ अर्धिक्ररण 


सर्वेषा पुर्पाथपिक्षितवत्‌ ज्ञानापिकारितेत्यत बाह-- 
मोप तो समो चाहते ह, इष कए समी को क्ञान का मचिक्रार दै, यां ची, 
प पर विचार कर्ते ई्- 
ॐ असावेतिकी ॐ ।३।४।२।१०॥1 
न सर्वेपामधिकार । 
सामान्यत सभी को मधिकारनर्हीहै। 
ख विभाग दातवत्‌ ॐ ।३।४।२।११॥ 
“वं कोट्यो हि देवाना येपा मघ्ये शतस्य तु । 
सोमाधिकारो वेदोक्तो ब्रह्मणो दे श्रताधिके ॥ 
यथा तथेवासख्ययो प्रजास्तासु पियाञ्जन । 
ज्तानायिकारी सप्रोक्तो विष्मुपादेकसश्चय 1) 
इति वचनात्‌ सुखपेक्षासाम्येपि विभाग इष्यतेऽधिकासाथंम्‌ 
शनौ कोटि दवततार मे केवल मौ देवताओरो को यौर ब्रह्माविष्णु को दही 
-सोपपान्‌ का अविक्रार वेदोमेक्हा गयाहै, वैसे हौ भसख्य मनूष्यो मे कु 
भगवद्‌ भो को ही तानाविकारी कहा मया है ।“ ष्म वचन से, समान स्प 
से मूखाभिक्लापो टोते हए भी सघ्रका जान का अविकार नदी सिद्ध होता 1 
कस्याधिकार ? फिर किनको चिकार है ? सो वत्तरते है- 
2 अ्रव्ययनमात्रवत ॐ ।२>।२।११२॥ 
धर्वप्णवस्य वेदेऽपि द्यधिकारो न्‌ विद्यते । 
“गुरुभक्तिविटोनस्य शमादिरहितस्य च ॥ 
न च वर्णोवरस्यापि तस्मादव्ययनान्ित । 
ब्रह्मज्ञाने तु वेदोक्ते ह्य चिकारी सतामत 1“ 
इति ब्रह्मतकं 1 "पटेद्वेदानथा्यानधीयेताय विचायं ब्रह्य 
विन्देत्‌" इति कौयारवश्रुति । 
लवेष्णव का वेद मभौ अविकार नहीरै{ “ुरमि रहित, द्म दम 
सादि रहित तथा नीचै जाति कौ वैदक्रा मषिकार नदीं हः द्रह्य्ञानमे ठो एक 
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मति भगवत्‌ चिन्तन कले वको हौ वेदों मे अविक्रारी कहा ग्या है" सा 

विष्णुतकं का वचन है । “वेद के रहस्य को जनफर भौर विचार का ब्रह्य को 

प्रप्त करते है" एेषी कौषारव श्रुत्ति मी दै 

. ३ विकरण 

2५ .नाविरोपात्‌ २ ।३।४।३।१३॥ । 
न सामान्येनाविकारो देवादीनाम्‌ । “अथ पूमर्थसाधनान्पर्थो 

घर्मो जानमिव्यत्तरोत्तरम्‌, तत्राधिकारिणो मनुष्या ऋपयो देवा इतयू- 

तरोत्तरम्‌'" इत्ति कौण्डिन्यधुतिः । 

देवता आदि क्रिस को मी सामान्यतः अविकार नहीं है जैसा क्रि कौण्डिन्य 
सति से निश्चित होता है -“पुरुपाथं के मर्थं, घमं जौर ज्ञान उत्तरोत्तर श्छ 
सावन ह मरनृष्य; कृष ओर देवता, सॐ उत्तरोत्तर श्रे अधिकारी है ॥“ 

४ अविकरण 
, “जथ मुनिर्मौनं च मौनं च निविद्याथ ब्राह्मणः स॒ ब्रह्मणः 
केन स्याद्‌ येन स्यात्तेनेदृश एवेति जानिनो यथेष्टाचरणं विधीयते" 
इत्यत माहू-- 

मुनिः मौन ममौन कौ स्थिति से उठकर ब्राह्म होता दै, वह्‌ बराहयग किस 
साधनाचेद्टोताहै? जोकि इन स्थिततियोसेपरेहो जता इत्यादि शुत्तिमें 
तो नानयं करा ययेष्राचार वत्या गया है । इतका समावान कसे ह- 

ॐ स्तुतयेऽनुमतिर्वां ॐ 1४1 १४।। 
न त्रिधिर्ञानिनः स्तुतयेऽनुमतिमा्चं वा । युज्यते च 1 

उक्त वाक्यं प्तानियों की स्तुति जर विशेषता मात्रका दिष्दशंन कररहा 
हैजोकिउचितमीहै। चिवि परकन्हींदैः 
ॐ कामकारेण चैके ॐ 1३18४1४ १५॥ 

“कामचारा: कामभक्षाः कामवादाः कामेनेवेमं देहमुत्यसुज्याथ 
परात्परमीयुरनारम्मणम्‌"” इति चके पठन्ति । 

“इच्छानुखार धाचरण करके, इच्छानुसार भक्ष करके इक्छानुसार्‌ भाप 
कण्के, इच्छानुशार ही इस शरोर को छोडकर मावागमने रहित व 
क प्राप्त करते ह!" एेसी स्वेच्छाचासता करी स्पष्ट पोषक श्रत ह जो शि 
प्रशस्ता मात्रहीहै। 
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“मोमित्युच्वार्यान्तरिममात्मानमभिपदयोपमृय पण्यं च पपि च 

काममाचरन्तो ब्रह्यानुव्रजन्ति'" इति चतुरश्रुतौ । 
सोम का उच्चारण करते हूए भन्तर्यामी नाला को देकर पूण्य पापे का 

उपमदेन करक स्वेच्छाचरेण करते हए ब्रह्म की प्राप्न करते हु 1“ इस तुर श्रुति 
मे पुण्य पापे के न्ट हौ जनि पर स्वेच्छचरण की दति कही भयो गई है जिससे 
सराग्र फौ निवृत्ति हो जरी दै । 
४ ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्देति ४ 1२।४।४।१७॥ 

न तावता कामचाराणा ज्ञानेऽधिकार । “य दम परमं गुह्य 


उ्यैरतस्मु भाषयेत्‌ न तथाविद्यते भूयेन्य प्राप्यान्येऽपि भूयस " 
इति मार्थं । 

सवेच्छाचारियो कोतो क्षानका मधिकार दिया ही नही गयाहै। “द 
परमं गुह्य भगवेत्तत्व फो उध्वं रेतसो को ही वततेलाना चाहिए इत्यादि माठर 
भूति से पृणं श से सदाय निवृत ले जात्ता है । 

८ पराम जेमिनिर्चोदना चापवदति हि ४ ।३।४।४१८॥ 

ˆ परायर्त्याय सृन्वयामुपासते ब्रहैव तदूभासतेऽ्थ देवाच्रभेज्ु- 
हयाद्‌ वेदानावत॑योत नान्यत्विचिदाचरेत्‌ न सुरा पिवेत्रपकाण्डुं भक्ष- 
योते न मृग वदेन्‌ विस्मरेदात्मान सोम पिवैत्‌ हतदोपेण वरयेत्‌ 
“'युक्ताचारप रामेन विधिवन्व्वाजितस्वेन कामत एव तस्य चरण 
कामचार , इति जेमिनिमेन्यते ! "न च तिषिद्धं कमं क्त्यम्‌" 
एवेति चोदना शश्राह्यणो न हन्तव्य '' इत्यायपवादश्च ] 

“श्रात्त कार उठकर एन्व्योपासतं करना चाहिये, जो शन््योपापन कण्वा द 
वही शहोपासना करता है देवताओं को नमन फरता दै, यज्ञ कर्ता है, वैदे को 
आवृत्ति करता है उपे स्वेष्टाचरण मेही करना चाहिये न सुरापान करना चाये 
न प्याज साना चाहिये, म घधिक वना ही चाहिये, सोम पान करफे अपने कौ 
भुखा देना चाहिये, मगवघ्निवेदित पदार्थो को हौ काम मे छाना चाह" इत्यादि 
दध्यादि भे चार पालन पय परमदा दिया गया है जिते विधि वन्वन काः 
नेष ठत होत्रा है उप निशित होता है किं वामना र्वक किए मये खाच 
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रणको ही शास्त्रों मे कामचार कहा गया ह, एेसा जैमिनि आचायं मानते हु! 
निषिद्ध कमं नदीं करना चाहिये एेक्ता बदिद्च दिया गया है ।" ब्राह्मण की हिसा 
नहीं करली चाद्ये देका निपेव भी किया गया है । 

2 अनुष्टेयं वाद रायणः साम्श्नुतेः ॐ ।२।४।४।१९।] 


यनुषटेयानां मव्य एवे कामतङ्चरणं कामतां निवृत्तिः, इति 
वादरायणा मन्यते । “केन स्याद्‌ येन स्यात्तनेदृश एव" इति 
साम्यश्नुतेः । 

“यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्रश्च मानवः । 

यत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं ॒विद्यते ॥'“ 

इति भगवरदचनाच्च । 
वादरावणाचायं के मतसे अनृष्टेध कर्मो मेसेकिसौका पार्त किया जाय 

किपो को छडा जाय एसा स्वेच्छाचार अथं, कामचार शव्द में निहित है । “केन 
स्याद्‌ ये स्य.तेनेदश एव” इयाद साम्य श्रुतिका यहो तात्पयं है ! “जिसे 
अत्मितेप्रेमहै, वह्‌ मनुष्य तृप्त दैः वहु आमा मे ही सन्वष्ट है उसके स्यि कायं 
का वन्धन नहीं! इस मगवदवचनसे भी वादरायणाचायं की वाति पृष्ट 
होती ह । 
2 विधिर धारणवत्‌ ॐ ।३।४।४।२०॥ 

““केन स्याद्‌ येन स्यात्‌'' इति व्रिधिर्वा । यथवेदवारणं व्रैरवाण- 
कानां विहितं नान्येपभ्म्‌ । एवं स्वमतानुस्नारिणी प्रवृत्तिर्नानिनां 
पिहिता न तत्राघम॑लङ्धा कार्वा नान्येतामिति वा । स्वच्छयेव प्रवुत्ति- 
स्तु ब्रह्मम विधिचोदिता। नालिक्वं तन्मतं क्वापि विप्णोः प्रत्यक्ष 
चोदना, इतरेषां न विहिता स्वेच्छावृत्तिः कर्थचन ।*' इति ब्राहये । 

न्केन स्याद्‌ येन स्थातु" एसो विधि उतो प्रकार है जपते करिवेदोका धारण 
्र्वाणको कै ल्थि दही विहित है यन्यके छ्ि नहीं वेते टी अपनी इच्छानुततार 
प्रवत्ति ्तानियो के व्यि हो विहित दै मन्यो के लिये नदी टै, इसलिए सधर्मं को 
लाका नही करनी चाहिये । “मतो के लिए स्वेच्छावृत्ति का उपदेश ब्रह्मा 
दवाय वेन मे दिया मया, भगवान व्रषणु ने उसका प्रत्यल्‌ समयन कियाद 
द्पलिर ब्रह्मा के मत पर कंका नहौ करनो चह्वि, स्वेच्छावृत्ति मौयेके लि 
विहित नही है ।“ रेरा ब्रह्यदुराण का वचन भीह। 
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ॐ स्तुठिमात्रमुपादानादिति चैन्नापु वत्वात्‌ ॐ ३।४।४२१॥ 
स्तुतिमात्रमेव स्वेच्छाचरण न विपि । तैरपि सामान्यविधि-' 
स्वीकारादिति चेन्न, अपूवत्वात्‌, परवदात्वात्‌ । सर्वविध्यत्तक्रमेण 
स्तुतिमात्रविपयत्व परब्रहमाण एव हि । विधीना विपयास्त्वन्य ब्रह्मण 
स्वेच्छया कृतौ, परस्य ब्रह्मणो ह्येव सवंविध्यतिदूरता'” इति व्रह्यतक्र । 
स्वेच्छाचरण केवल प्रशा माव्रहै, कों विधि नही है | उमे सामान्य विधि 
केखूपमेस्वीकाग्नाठीकनरीहैन्तो वेसा भाज तक दिने कियाहै भौर 
न जीव शास्र के शापनसे विमुवही द्योखक्ताहै) वेहाकरनैमे जीवका 
पतन ही होगा सवेविर्धि भतिक्रमणकी वातका पमयन पर षह्य की म्तुति 
मात्र है, जेगा दी ब्रह्मतके का वचन टै - “विधियो फ विषयतो ब्रह्मे स्वेन्छा 
सेभौरखोमोके लिये वना९ ईः परब्रह्म परमातमा तो विधियो से भतिदूर है।" 
<> मावशष्दाच्च 2 ।२।४।४1२२॥ 
यथा विधानमपरे विविभवि प्रजापते । 
ब्रह्मण परमस्यैव सवेविध्यतिदरूरता ॥'" 
इति चतुरभुती । 
४ प्रिप्लवार्था इति चेन्न विशेपितत्वात्‌ ॐ ।३।४।२२॥ 

“शेन स्याद्‌ येन स्यात्‌" इत्यादय स्थिरत्वनिवृद्यर्या इति 
चेन्न 1“ त्रेधा स्ञानिनो ह वाव भवन्ति, विधिनियता, अनियता. 
स्यच्छानियता इति । विविनियता मनुष्या , अनियत्ता हि देवा , 
हव स्वेच्यनियत ”' इति गौपवनशरुतौ वरिमेपितल्याच्च । 

रेषा मी वही कट्‌ सकेते कि~-“केन स्याद्‌ येन स्यात्‌" इत्याद स्थिरनिवृत्य- 
धके वचन ह| गौीपवन श्रुति मे ज्ञानियो की विभेष धेणौ वतटाई गई है- 
शानौ तोन प्रकार कै होते ह, विधि, देवता, घानयत ओर स्थेच्चया मै नियत 1 


मनूष्य विसे वियत है, देवता अनियतं ए मान ब्रह्माद्य स्वच्छाद 
नियत्त ह्‌ 1 


८ तथा चेकवक्योपचन्वात्‌ ॐ ।२।४४।२४॥ 


एव सत्ति विधिवाक्याना स्वेच्छावृत्तिवाक्याना च संवंधौ 
भवति । 
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इस प्रकार विवि वाक्यो भौर स्वेच्छावृत्ति वाक्यो को सम्पन्य का ताछ मेल 
सेठ है । 
ॐ अत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ॐ ।३।४श २५] 
इत एव जानस्य सोक्षदाने नाग्तिहिव्राचवेन्ता । वहुतकं च-- 
“येपां जानं समुत्पन्तं तेषां मोक्षो विनिस्चितः । 
लुभकसभिराधिक्यं विपरीतेविपययः ॥ 
स्वेच्छानवृत्यैव भवेद्‌ ब्रह्मणः प्रायरस्तथा, देवानामपि सर्वेपां ` 
विशेपाद्त्त रोत्तरम्‌'” इति । 
ज्नानसेजो मोन्न मिलता है उसमे अग्निहोत्र की पपेक्ना नहीं होती जेता 
के--व्रह्मत्तकं में दहते है -- “जिसकी मनोवृत्ति भगवद्‌ ज्ञान से पूणं हौ जात्ती 
रै, उसका मोक्ष निर्वित हो होत्तारै, उमेभुभक्मं करने क्तौ विचैप रुचि 
हो जाती, गनुमक्र्मो से विरति दहो जानो है, उमकी वृत्ति कर्मो के वन्धो से 
मुक्त व ब्रह्य को ओर लगजाती ह, देव्ता आदि मे ये विश्चेपतायें उत्तयेत्तर 
॥ 
ॐ सूवपिक्ला च यन्नादिभ्रुतेरश्ववत्‌ ॐ । ३।४।४।२६॥। 
सर्वधमपिघ्ा च ज्ञानस्योतत्तौ पिविदिपन्ति यनेन दानेन 
तपसानादकेन'" इति श्रतेः । यथा गतिनिष्पच्यथं मरदादयोपपेद्यन्ते 
नं निष्पस्तमतेग्रामादिप्राप्ौ । < 
°य दान तप मौर ब्रत मसे उसको जानने को इच्छा करते ह" इत्वादि 
श्रतिसे ज्ञानोदयत्ति में सववर्मो के पालन की धवेश्ना निशित हतो | अक्ल 
कि यात्रापूणं करे के किए घोड़ा आदि सवारी कौ अपेक्षा दती टै, विना उसके 
गन्तव्य स्थान तकत परहुचना कठिन होता है वसे ही ज्ञानोत्पत्ति मे यन्न दान 
वादि की गदेक्ना होतो है। 
दामदमाद्यपेतः स्यात्तथापि तु तद्विपेस्तदंगतया तेपामवद्यानुष्टेय- 
स्वात्‌ 1 
यद्यपि ज्ञानेनैव सोक्षो नियतस्तथापि ॐ {३।४।४।२७ 
ज्ञानी रमदमायुपेतः स्वात्‌ । “भाचार्याद्‌ विच्यामवाप्य॑तमा- .. 


त्मानं अभिषदयन्‌ शान्तो भवेद्‌ दान्तो भवेदनुकूलो भवेदाचार्यं परि- 
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वरेत्‌ परिचरेदाचाय॑मू” इति माठरभुतौ ज।निनोऽपि तदुविघं ॥ 
“राह्मी वाव त॒ उपनिपदमन्पेति तस्म तपो दम ॒करमति प्रष्ठा 
वेदा सर्वाद्धानि सत्यमायतन यो वा एतामुपनिपदमेव वेदेति" जाना- 
द्धतया तेपामवस्यानृषयत्वात्‌ । “यस्य ज्ञान तस्य मोक्ष इति नात्र 
विचारणा, तस्य श्ान्त्यादयोऽद्धानि तस्मात्तेपामनृषटिति । अवदय 
करणीयास्यादन्यथात्पफटं भवेत्‌" इति चागेये । तुशब्द पणफला- 
थत्र सूचयति । 

यथपि ज्ञाने ही मोक्ष नियतहैफिरभी ्षानी शमदम धादि साधनो 
ते सपत्र हेता है । “आचय से विया ग्राप्त कर दम भाला को जाननेके ठि 
भान्त होता ह दान्त होता है, अनुरूक भाव से साचायं कौ पएरचर्था करता दै, 
वाचां की परिचर्या करता है ।" इ्यादि माठर शति मे ज्ञानी के च्एिभी 
उनविनियां का उपदेश द्या गया । “ब्राह्मा उपनिषद ष्रद्वा स्प, त्प 
दम, कममेद्टी उमकी प्रतिष्ठा है, जे इसे इम प्रर्ार जानता दै वह्‌ बगो 
सहित वेद ओर पत्य का मायतन हो जाता है।” दृव्यादि श्ृत्ति मे ्ानाद्ध स्प 
से तप थादिफो धनूष्ठेय वत्तलाया ग्यादहै। "जिपतिक्नान है उसका मक्ष 
निख्ितति ही है, इममे सदेह मह है, चान के शास्त धादिगहू, इस च्एिविमी 
दष्ठेय दहै] दना अनुष्ठानं मवदय करना चाहिप्‌ अन्यथा घत्पफन होता है ।" 
रा जग्निपूराम का वचन भी है । मूत्र मे तुशब्द पुणंफनार्थेता का सूचफ़ है । 
& सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्दनात्‌ २ ३।४।४।२८॥ 

“यदिह वा अप्येव विनिखिट भक्षयीतेवभेवे न भवति" 


इति सर्वान्नानुमति प्राणात्ययविपया । “न वा अजीविपूयमिमानः- 
सादन्‌ इति हावाच कामम उदपानम्‌'" इति दंन।त्‌ । 

“यदि दमा जनिकर मव कु सखातादैतोपाप का मगी नही होता" 
छादि श्रुति समी को रुवभक्षण की छनुमत्ति नही दे रहो ह वपतु प्राणात्यय 
वालकं उत्टेष कर्‌ रही है। जहा कि-नेवा यजीविष्यमिमानवादन्‌ ' 
दर्यादि शुत्तिम स्ट ह जाता ह] 

ॐ अवाधाच्च ॐ 131४४1२९ 
घरन्याय्याचारणामावे न हि ज्ञानस्य बाधनम्‌, “अतो विद्वानपि 
न्याय्य वत्ततोत्कपंसिद्धये"" इति ब्रहते । 
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यदि अन्याय आचारणनकियःनायतोक्ञान स्ायनामे कोड वावा नहीं 
आती ! जंसा कि ब्रहयतक का ;चत है-“नियम कै उक्तपं के ल्प चिद्रानु 
ज्याय्य आचरण करते ह 1" 
= अपि स्मयते ॐ 1 द1४1४1३०॥ 

““अतीतानागतजानी तरंछोक्योद्धरणक्षमः । 
एतादृ्योऽपि नाचारं श्रौतं स्मरत्त परित्यजेत्‌ 1" 
इति हरिवेशेपु । 

' ज्ञानी व्यक्ति, दिलत कै अतीत ओर अनागते जीवों का उद्धार करने 
मे समर्थं होते हृए भी श्रोत भीर स्मात्तं आचार को नहीं छोड्ते ।” एषा दरि 
वंशा पुराण का स्पष्ट वचन है | 
ॐ राव्दर्वातोऽकामचारे ॐ ।३।४।४।३ १॥ 

“स य एतदेवं विदेवं मन्वान एवं पद्यन्न्‌ कःमचरितं चरेन्न 
कामं भक्षयीत न काममनुवर्तत्‌"' इति कौण्डन्यश्रुतौ । अत॒ इत्यत्प- 
फलत्वं सूचयति--“न निपिद्धानि वत्तत पू्णनानफलेच्छथा'" 


ति पाद्मे । 

“जो टुमे जानना चाहत्ता है मनन करना चाहता है, देखना चाहता दै, 
उमे स्वच्छन्द भावरण नहीं करना चाहृए, मनमाना ठंग से अभक्ष्य भक्लषणनही 
करना चादिए, मनमानाग्यवहार नही करना चाहिए 1" देष, कौण्डिन्य श्रति 
में स्वेच्छाचार क) स्पष्ट खण्डन क्रिया गया है! स्वेच्छाचरण से ज्ञनमें 
अल्पता मी वत्तलाते ह -" पूणंन्नान चाहने वालों कौ निपिद्ध आचरण नहीं 
करना चाहिए” पद्मपुराण} 

ॐ विहितत्वाच्चाश्चमव.मपि ॐ 1 ३1४४।२२॥ 

न केवलं निपिद्धाकस्णेन पूर्तं । कत्तव्य च वर्णाश्रमविहितं 
कमं । ““पदयन्तपोममात्पानं कुर्यात्‌ कर्माविचासर्यन्‌, यदात्मनः 
सुनियतमानन्दोत्कपंमाप्नृयात्‌” इति कौपारवश्रूतौ तरि हितत्वाच्च 1 
उपिदयव्दो वणेधपंसतमुच्चयाथः । 

वैव िपिद्ध जाचरणकैत्यागसे ही ज्ञान ९णं नही होता अपितु वर्ण्रिम 
विहित कर्मके केसे भी परणं दताहै) जच कि कौपारव.शरुत्तमे स्पष्ट 
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कटै ह~“ इम आमा को जातदेते के वाद भो करमो का भाचरण करन 
चाहिए, रेखा करने से मात्मदश्न मे विदेप आनन्द कौ बनुमृति होती है 1” 
सूत्रमे धपिक्ब्द समुच्चय धर्थंकावौवककहै जोकि माघरमके साथ दण घण 
की गीर इगन्‌ कर रहा दै। । 


2 सुहूकारित्वेन च ॐ । ३।४।४३३॥ 


“यथा रान्न सहार्थे मव्रो तयाप्यते त क्षितिप कायमृच्टेत्‌ ॥ 
एव जान कमं विनापि कायं सहायभूतं न विचार कुतश्चित्‌" इति 
कमरटशरुतौ सहकारिस्वोक्तंश्च । 


“ज्ञानान्मोक्षो भवत्येव सवकिारयकेतोऽपि तु । 
मानन्दो हेसतेऽकार्यात्‌ धुम कृत्वा तु वधते ॥“ 


इति ब्रह्माण्डे । ““सवेदु सनिवृत्तिश्च ज्ञानिनो निश्चितव हि, 
उपास्या करम॑मिश्व भक्तया चानन्दचित्रता'' इति वृहुततरे । 


““वर्मस्वह्पवित्रत्वाद्यो यौ देवमनोगरत्र । 


सएव धर्मो विन्नेया न द्यते लोकसम्मिता ॥"" 
इति पाद्मे 1 । 


“नेसे फ्रि राका सहकागी भनी होताहै राआ उषे धिता कुटमी 
वायं नही करता वते हौ त्रान, कम॑ के मिता चह जायगा ठेमा विचार कमो 
नहा करना चाहिए वहे ज्ञन का समिन्न सहयोगी है +” इस कमठ श्रुति मे 
वकी सह्कार्ति का स्पष्ट उनल्टे् है । "विना कायं क्रिषु भी तान से मोक्ष 

तोहोताहोहै किन्तु शक्राय करने से घरावफ फे आनन्दमे हास हिताहै, 
दुमाचरण ते उत्यान होता है" एमा ब्रह्माण्ड पुराण का मो वचन है । “नानी 
केाममस्तदुलौ म निश्चित ही चटकाया मिक जाता है, पन्त क्म के भवर्‌ 
मौ मकि से जभूग पूवं नन्दको प्रतीति होती है!“ टमा वृहृत्त्र मौ 
कटेता दै । “धमं ब स्वय वडा विचित्र है, जो देवं सम्मत ( शाप्त सम्मत ) 
हैमे ही धमं मानिना चाहिए, छोके सम्मित धमं को धमं मही मानन 
चाहिए ।" एसा पद्मपूयण का स्पष्ट मत है । 


{ २४७ | 
प्‌ सधिकरण 
ॐ सवेथापि तु त एवोभयखि ज्घात्‌ ॐ ।२1४।५।३५॥ 


“सव प्रकारेणोत्ताहेऽपि ये नानयोभ्यास्त॒एव जानं प्राप्नुवन्ति 
न्ये" य आत्पाअहृतपाप्मा विजरो विमुद्युव्िशोकोऽविजिवित्सोऽ- 
पिपासः सत्यकामः सत्यसकल्पः सोन्तवेषटव्यः स विजिन्ञासितव्यः इति 
भत्याऽऽचायेपिदेशसाम्यऽपि विरोचनो विपरीतज्ञानमापिन्द्रः सम्यग्‌ 
लानापिद्युभयव्रिधलि ङ्त । 

“समस्त प्रयासों केकर सेने परमभोनोज्ञन योग्यै, उन्हींसनेच्चनि 
प्राप्त हो सकता है सन्य से नदीं जमा कि--"' निष्पाप, जरा मृत्यु, शोक मेख, 
प्यास रहति सलयद्मम सत्य सऱल्प आत्मा करा ही अन्वेपग करना चह्िए उसे 
ही जानना चाहिए “इष श्रुत्ति के अनुरूप ही आचाय का उपर प्राप्त करके 
भो विरोचनं ने विपरीत ज्ञान लाभ किया जवकरिइन्द्रनेसही ज्ञान प्राप्त 
करिया इसते ही उक्त कयन कौ पुष्टि हौ जाती है । 

ॐ अनभिभवं च दशयति ॐ २ ।५।३५॥ 

“"देवोमेव सम्पत्ति देवा अभिगच्छन्ति आसुरीमेव चासुरा 
नेतयो रभिभवः कदाचित्‌ स्वभाव एव ह्यवतिष्ठते" इति स्वमातान- 
भिभवं च दगयति । 


"ददता दैवीसंपत्ति की भोर दी भुक्ते है, बमुर आपुरोकती मोर्‌ टी चकते 
हुः इन दोनों कौ संपत्तियों में कमी हस नहीं होत्तावेस्व्रमावानूसारही 
व्यवहार करते ह" इसमे स्पष्ट रूप से स्वमाव कौ प्रवरटता दिखाई गद्‌ दै। 
इससे उक्त कयन को पुष्टो जतीहै। 


अन्तरा चापि तु तद्दुष्टेः ॐ ।३।५।५।३६॥1 
सम्यरजञानवरिपरीतज्ानयोरन्तरास्थितानामपि देवानुरमावयौद 
दयंद्ष्टेः ! 
सम्यन््नान ओर विपरीत ज्ञान में स्ित होति हुए भी देव ओर जसुरमाच क 
टृठता के उल्लेख से उक्त वात सुपृष्ट दौ जततो है । 
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ॐ अपि स्मयते ॐ ।३।४५।३७॥ 
"अमुया असुरेणेव स्वमावेन च कमणां । 
सानेन विपरीनेने तमो यान्ति विनिश्चयात्‌ ॥ 
देवा देवस्वभावैेन कमणा चाप्वसशयम्‌ । 
सम्यग्‌ तानेन परमा गति गच्छन्ति वैष्णवीम्‌ 1 
नानयोरन्यथाभाव कदाचित्‌ क्वापि विद्यते । 
मानुपा मिधमतयो विमिश्रगतयोऽपि च ॥*" 

इति भ्काम्दे । 

“तुर, वामुरी स्वमाव बीर कर्मसे श्रिपरीत जनन होर निश्चितटी 
अन्धफारमे टूगते 1 देवता, दथी स्व्रमावओीरक्मसे सही नानं होकर परम 
वेप्गवी गनि को प्राप्तकेसे ह, इसमे कभी मी उल्टकेग नही रेता। मनुष्य, 
दोनो प्रकार कै स्वरमाव कमं शौर ज्नान्‌ वाले हते ह हमद उन्ती दोनो प्रकार 
की गनिदृ्तिदहै।' एना स्कन्द पुराण का स्पष्ट वचन ह| 
2 विद्येपानुग्रह च ४ (२।५।५।३८॥ 

“श्वे वीर उग्रदुग्र दमायन्नन्यमन्यमति नैनीयमान 1 एव- 
मानटिटुभस्य राजा चोकृप्यते विश्च इन्द्रौ मनुष्यान्‌ 1“ इति 
विगेपानुग्रह च टरदीयति देवेषु परमेद्ग्स्य । 

अमुरान्दमयन्‌ विष्णु स्व्रपद चे सुरान्नयन्‌ । 
पुन पनमानुप्रास्तु पृतावावत्तयत्यसौ 11" 

इति भविप्यतूपवमि । 

(देवो पर भगवान्‌ का) विशचेप अनूप्रह (धतिमेष हा है } । ( योग्यना 
कैः विना उन्नति पने वान्टो पर्‌टेप करने वाचा देवेदर्त्यो का स्वामौ यपना 
निदचयको णद्धि करने वेमे भगवान्‌ सव दृष्ठ का दमन कर दूश्वरो को 
( द्रौ को) (समारत) पारकर कर मपे स्यनबकोठे जिह । इय तेरह 
वेदमेक्टा हे 1 वहो मवान्‌ मध्यमाधिकरारी मनुप्यो को ( सनारम ) उछ्ता 
है । देव पर मबदोनु क्रा विष प्रेम रट्ताटै दम प्रक्र हस शति मे कहा ह 
पिष्णुमपवानु दत्यो वे दमन कर्‌ देवताभ को अपने स्यान कोले जाता है। 
मौर मनुष्यो फो समारमे वारवार डका है| इत भविष्य पवसे कटा रै। 
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ॐ अतस्त्वितरजञ्ज्वायो छिद्धाच्च ॐ (३।४।५। ९॥ 
देवमागादसुरभाग एव बहुः । तस्मान्न जनतामियादिति 
लिद्धात्‌ । च शव्दात्ततः “कनीयसा एव देवा ज्यायसा असुराः" इति 
शतेड्च “असुरा वरहुला यस्मात्तस्मान्न जनताभियात्‌"' दति च ब्राह्यो ! 
= देव्रनागसे अपुरभाग ठौ अविकहै, "देता कमहं अभुदं ज्यादाहै" इस 
श्रति से एसा ही निश्चित होता है, जह्य पुराण भौ एेसा हो कटूता दै--“जनुर 
अधिक हे इसटिए वेही समूह मे हे ।" 
ॐ तद्ृतस्य तु तद्भावो जंमिनेरपि नियमातदृल्याभावेभ्यः ॐ 
२।४।५।४०॥। 
असु रजातेरेवायुरच्वं देवजातेरेतवर देवत्वं ञमिनेरपि सिद्धमेव । 
“सुरा देवंन देवा जसुरी न मनुप्या देवीमासुरो च गतिमीयु- 
रात्मीयामेव जातिमनुभवन्ति'" इति नियमधरुतेः । नासुराणां दैवं 
रूपं न देवानामायुरं चोभयं मनुष्याणां यो यद्रपः स तद्रूपो 
निसर्गो द्येप भवति" इति अतदृरूपत्वश्रतेः । ^तं भृत्तिरिति देवा 
उपासां चक्रिरे ते वमृवृस्तस्माद्राऽप्येतःहि मुप भूमूरि्येवर प्रसवसित्य- 
भूरित्थसुरास्तेह्‌ परावभूवः'* इति देवासु राणा भावाभावश्रुतेर्व 1 
““दवानां भूतिरित्येव मनो प्णौ स्वभावतः । 
असुरणाममृतित्वे न तन्नियमततोऽन्यथा 1 
"देवाः शापाभिमूतत्वाल््रह्नादाद्या वभूविरे। 
अतः सुगतिरेतेपां नान्यथा व्यत्ययो भवेत्‌ ॥** 
इति चाध्यात्मे । 
यसुरजाति कौ अभुरता योर देवजात्ि का देवसर जमिनि भी मानते ह+" 
न अर दैवी गतिकरान देव भानुरी ग्तिको मौर न मनुष्य दवार्‌ गतिक 
प्राप्रकसते ह, पनी जाति के अनुसार हौ प्राप्त करते ह ।'' ६? गदि नियम श्रुति 
से उक्त कथन पुष हता दै। ^नभमुर्‌ देव ल्पको न देव अमुरल्पको, 
मनुष्यं दोनों रूपो को प्राक्त करता है, जो जस्रा स्वामाव्रिक रूथ है वही रहता 
है 1" इयादि श्रुति स्वभाव परिवर्तन का न्पिव करती है तथा “नतं मू्तिरिति 
देवा उपासां चक्रिरे” शट्यादि श्रुति भाव वमाव देवानुरों का वल्तातौ हूं उसे 
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मी उक्त वयन की पृष्ट होती है । “देवत्ता्रो का क्त्या इसलिए होता है कि 
वे स्वभव्िसे ही यपे सनको विष्णुम क्माए र्ते अमुरटेमा नही कस्ते 
इसलिए परामृतं होते ह } दाप से यमिमूत होकर देवता ही प्रह्लाद इत्यादि 
दत्य दूए थे, इसीष्टए्‌ उन्ती मगति हई अन्यथा दृगंति होती 1” एता अघ्यास्र 
का भी वचन है। 

६ अधिकरणं 
ॐ न चाधिङारिफमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌ ॐ ३।५।६।४१॥ 

न च परमात्मेश्व्दिकमाकाथ्यम्‌ 1 ब्रह्मादीनामपि नकाक्षयम्‌ 
किमु परस्येति सूययितुमपिशव्द । चशब्दस्तु ज्ञनाथिना पूवक्तादि- 
त्यभावान्तरसूचक । भयोग्यमारोदु प्रयत्तन्रपतन्‌ हि दृष्यत । 
एवमयोग्यस्य परमात्मेदवयंस्य ब्रह्मादिपदस्य चाराक्षयाः 
पतनमनुमीयते 1 

“न देवेपदममानिवच्छेत्‌ कुत एव ह्रेगुभान्‌ । 
इच्छन्पतेति पूवम्मादेधस्ताद्‌ यत्र नोत्थित्िं ॥ 

इति ब्रह्माण्डे । 

“स्वकोणमिच्छमान तु राजाद्या पातयन्ति हि । 
एवमेव भुरा्यादच हरिदव स्वपदेच्टुकम्‌ ॥'" 
देत्याद्यनुमाचर्पवक्यराच्च । 
माया्भिस्ल्‌ स्िमृप्यत इन्द्रायामाररचचेत । 
वदस्यूरधनुथा” इति श्रति । 
परमात्मा कं एर्वेय जादि को मागरक्ञा उपात्तो के नही कध्नी वाहिए 
जव ब्रह्य भादि ही उरो भकराक्षा्ही करतेतो भीरो कौक्या मिसाल! 
तनियिधो कौ देषा करने से भार्वान्तर हेणा वेष्येयसचे च्यत हो जयेन । 
साम्यं से अविक प्दपर चदन के प्रयासे मेप्राप लोगोकी गिरते देषा 
जात्ता हुं 1 परमात्ना फे एेशवयं या ब्रह्यादि पृदकी भक्षा निचित ही नीषे 
गिरादेगीजेसाि ब्रह्माण्ड आदि का वचन है--ष्देवपदरकी घाकान्नाभी 
नही करनी चादृएः हेरिके गुणोकी वराप्ररी का पोको प्रलही व्याह, 
यदि एमी भका करने मे पतन दहो जाद्राहै, पृटिकेसे मी मधिक चच चल 
जाभ्रागरे जहाँ से उठ मही सोमे 1“ उवे सपनी वेरावरी करने वाछोको रजा 
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1 दिखते है, तो फिर देवता शौर भगवान तो अपते पद के इच्छुकः 
दिवित दी नीचे {रावे 1” मायामिस्तृसिसुष्यन्‌” र 

€ इत्यादि श्रुतिमे पटो 
दिखाया गयां है। स्तृ्सुत्यत्‌ इ न्‌ ह 


२ उयपूवेमपील्येके भावमनवत्तदुक्तम्‌ ॐ ।२।४।६।४२॥ 
““उपदेवपदं च नाकांध्यम्‌'' द्येक । भावशमनवद्‌ ऋपिपदव- 
व्व । तच्चोक्तं इद्रदयम्नशरुतौ -'“वधर्पपरिजापतीन्‌ नाकाेदेवं न. 
गन्धवान विद्याघरान्न सिद्धान्‌" इति । वृहत्सहितायां च-- 
न॒ देवानभिकाक्ेते छरुत एव हरेगुणान्‌ । 
प्रजपत्वान्न चार्पाद्चि गन्धर्वादीनपि क्वचित्‌ ॥"“ 
ऋप्यादिपु विकगेपे तु दापौ नेवाविशेपतः ॥'" 
इति विद्ेपदंनाथंमेक इत्युक्तम्‌ । 

““उपदेवपद की भी आका नही करनी चादिए” एेा भी एक श्रुति है ।' 
जमा कि -दनद्रुम्न श्रुति में सयषट कहते है - “जसे चपि भोर प्रजापत की 
आकांक्षा नदीं करते दंसे ही सन्ध विच्वर ओर सिद्धत्व को भो याकांा नहीं 
करनी चाहिए ।" वुदूनुसंहितामे भो ङतो का समर्थन किया गया है -ष्देव 
पदकी भी आकांभा मतकरो फिरहरिकेगुर्णोकी वरावरीकाप्ररहौ क्या 
है, प्रजापति, तदपि गन्वं आदि करौ वरावरो कर पर्सभो नहीं कपना बादिएु" 
च्छपिमादिको वरावये विशेपलोगोके लिए दोप नही है । सामान्य ल्ागोंके 
क्िएकर्तादोपरहै" एेप्राभी एक मतहै। 

२ वहिस्तूमवथापि स्मृतेराचाराच्च ॐ ।३।४।६।४३॥ 
देवपिगन्धर्वादिपदेभ्योऽन्यत्र शुभविपयं आकांलायां च न पतनम्‌ 
"देव पिगन्धर्वाणां पदाकत्ती पतेद्‌ प्रुवम्‌ । 
घन्यत्र जुभमाकोक्षन्न पतेदविरोवतः 1" 
इति स्मृतेः । ष 
°'नानात्वमेव कामानां नाकामः क्वे च दुभ्यत्तं । 
अतोऽविरुढकामः स्यादकरामस्तेन भण्यते ॥'" 


इत्याचाराच्च । 
देवपि न्वयं पद की आकांसाके पिना यदि नुम विप्यं की वाकरक्षाते 
दन ख्पों को चाह है तो परतन नदीं होगा । वैषि स्मृति का क्न है 
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-"देवपि गन्धव पद को आकाक्चा करते वाला निशिवित गिरा, पदिम्‌ कार्यं 
की आकाक्षाहैतो सही गिरेणा।* यनेक प्रकारो को कमनी वाला ति्कम 
कंते हो सकताहै, जो कामना युमदष्ट सेहत है उमे अकम कहूते ६। 
एमा धाच।रकानिगरम है, दसमे भो उक वात पृष हती है) 

० स्वामिन फलभ्ुतेरित्यात्रेय ॐ ।३।४।६।४४॥ 

“्र्मविदाप्लौत्ति परम्‌” इत्यादिफछ स्वामिना देवानामेव 
भवति “यदु करि चेमा प्रजा भुममाचरन्ति दैवा एवं तदाचरन्ति 
यदु कि चेमा प्रजा विजानते देवा एतद्‌ षिजानते देवा ह्येतद्‌ भवतिं 
स्वामी हि फ़मदनुते नास्वामो कमं कुर्वाण '” इति माध्यन्दिनायनः 
शूतेरित्यात्रेयो मन्यते । 

“परह्वत्ता परमालना प्राप्ति करता है “दादि फ़ स्तृति देवताभो पै 
सम्ब दे देतो आभेय माचायं कौ मान्यता, पते मत छी पृष्टिके ष्व 
भ्यन्दिमाषने शरत का पर्तत करत हू--' यह्‌ प्रजा कया युमाचरण कनी है 
भवताद्‌ एदा यचरण करने है, यह प्रजाया ब्रह्य को जानती है, दैवता 


सही रूपके जानन है देवता ही वास्तविक समं स्वामो हौ फर प्रात कर 
सकते हं, अस्त्रामी तटी 1“ 


ॐ माल्िग्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिक्रियते ॐ ।३।५।६।४५॥ 
सत्रयागेपवृत्विजानामपि फलद्नादत्प फल प्रजानामपि भवतौ- 
सयाड्कौमिर्न्यते । तदर्थ देवै श्रियमाणत्ात्‌ । 


„ , म्र भर यागोमे कुट फल तिम्‌ भौरप्रजा कौ ची प्राप्त हो जाता 
एमी भोटुोमि साचाय कौ मान्यता है । देवता हो उन लोगो कौ कु पन दे 


देते, 
क सह्कायन्तरवरिधि' पक्षेण तृतीय तद्वतो विध्यादिवत्‌ ॐ 
। | ३।५।६।४६॥ 
तृतीय स्वपक्ष देवाना ज्ञानादिकमंणि सट्कायन्तरत्वेन प्रजा 
विधीयन्ते । यथा प्रजावन्तो रान्न प्रजा सुटकारितमैन विधीफते 1 
यथा वाचायस्य शिष्या । वाराह च = 
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“नानादिदान देवानां विष्णुना साधु चोदितम्‌ 

वेदेषु तेषां विहितं तत्राचार्यो महतरः ॥ 

विहितः सहकारित्वे सहकायन्तरं प्रजाः । 

पातृत्वेन यथा राज्ञो तथा शिप्या गुरोरपि ॥ 

तस्माष्धुतं फलं तासामाचार्याणां महत्तरम्‌ । 

ततो महत्तरं प्रोक्तं देवानामृत्तरोत्तरम्‌ ॥\"' इति । 

अव तीसरा मपना मत सूत्रकार वताते ह कि-जंते कि राजाप्रजाके 

सहयोग से कायं करके फावाप्ति कर्ते हया गुर शिष्य के सहयोग से करते है 
ते ही देवता प्रजाके सहयोग से ज्ञानआदि में फलावाप्ति करते ह | जेसाकि 
वाराह पुराण मे कहते भो है -“विष्णु कौ शुभ प्रेरणा से देवताओं में ज्ञान 
मादि की प्रापि होतो है, वेदयो में उनका विधान है, इसकिए ज्ञान आदि के सर्व 
रेष्ठ आचार्यं तो वे हो| जैमे कि राजा अयतो प्रना के एवं गुर अपने शिष्य 
के सहयोग से कायं सादत कसे ह वैसे ही देव्ता के्ञानादि कार्मा मं प्रजा 
का भी साहृचयं रता दै, इलिए फक उन सहन्‌ आचार्यो को ही प्राप्त दाता 
है देषा कहते ह उनमें भो श्रष्ठ देव्ता ह, उन्दं सवग्ेष्ठ फ प्राप्न हता है । 
इस प्रकार प्रजा, ऋतम्‌ मौर दैवता उत्तरोत्तर घेष्ठ फकरुके मागो हं 1" 
ॐ कृत्स्नभावात्त गृ हणोपसंहा रः ॐ २।४।८।४७॥ 

“कुटुम्बे बुचौ देवो स्वाध्यायमवोयानो धामिक्रान्‌ विद्वत्‌" 
इत्युक्तवा “न च पुनरावतते"” इति गृहिणोपसहारः क्रियते, तरमाद्‌ 
गृहस्थस्यैवोत्तमत्वमिति न वाच्यम्‌, यतः इृत्स्तगृहस्यान्‌ दवानपक्ष्य- 
वोपसंहारः क्रियते 1 “छता हेते गृहिणो देवाः छृत्स्ना दधत वत- 
योऽत एतेषां न पुत्रा दायमुपयन्ति न चते गृहान्‌ विसुजन्त्यरागा 
ग्टेपा मोमा: सर्वभोगाः स्वनाः सर्वकर्तारः'' इति पौत्रायणशरुतिः । 

“बुटुम्च मे पविवापूर्ंक भगवदुभजन करते बीर पुत्र शिष्यो को करते हए 
धापिक यनाम" एसा कहकर वह्‌ पुनः नही लोटत" एसा गृहष्य म ही 
उपसंहार किया गया है इसका त्ययं यह्‌ नदीं दे कि गृहस्थायम ही व 
रेष्ठ है, पूणं हस्य देवतानं कौ दि से ह उपसंहार किया गणा ५ जते 
प्रायण भति से निषित होता दै-“े देवत ही पृं प्रदस्य हवे शष 
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-यति है, इन शोगोके पूमरतो दाय भाग प्राप कसे नही, नये ग्यक त्पागते 
हे, फिरये गय, बदरेय, जोम, सवंमाग, सवेले गोर प्रकर्ता है।' 
ॐ भौनवदितरेपामप्युपदेशात्‌ ॐ ।३ ४८1४८) 

न चाश्चमहयमेव देवानाम्‌ । “देवा एव ब्रह्मचारिणो, देवा एवं 
शृहस्या देवा एव वनस्था यथा द्यतेऽमुत्र य एव स्॑वर्णा सर्वाशनमा 
-सर्ं यते कमे दुवंन्ति" इति कौण्डरव्यभुतौ यत्ितवदृशन्तेनान्येपा- 
मप्युपदेगात्‌ । 

देवताज कै दो मश्वमोकाही वर्णननयो है भर्पितु -णदेवती ब्रह्मचारी 
ह, दवता ्रहम्य ह, देवमा वनस्थ ह जै थे मुनि कमं कम्तेहै वेपेहीवेमौ 
सर्ववणं घौर सर्वाध्रम के कमं करते ह ° यादि कौष्ठय्यशरुति म समी धात्रम 
शओौर वर्णो का उत्टेख श्िया गयाहि। 
९ अयिक्रण 
£ अनाविष्ुर्व्नसवयात्‌ ॐ 1 ३।४।९।४९॥ 

““एता विद्यामधीत्य ब्रह्मद वाव भवति" स॒ एता मतुप्येषु 
विनयात्‌ । "ध्यधा यथाह वै ब्रूयात्तथा तयाधिको भवति'' इति 
माटरथतौ विदयादान श्रूयते । तच्च वहूना स्वोकरण.्थंमाविष्करे 
गेति न मन्तव्यम्‌ ! अन्वयायुक्तं नाविप्करिष्योम्ानामपि स्वीकार 
प्रापि । तच्च निषिद्धम्‌ 1 “मानस्तनेभ्यो ये अभिद्ुुस्पदे निरामिणो 
रिपवोऽन्नेपु जागृ । येषा नैतन्चापर किच्च नैक ब्रह्मणस्पते बरहि 
तेभ्य कदाचित्‌ । अथोपरमेनोपरता मनुष्या ये धर्मिणो ब्रूहि तेभ्य 
सदान । अदेवानामोहूते वित्रमो हूदि वृहस्पते न॒ पर साम्नो 
विदुरिति विद्या वै ब्राह्मणमाजमाम गोपायमा शोवविष्टश्टूमस्मि 1 
सन(यंकायानृजवे शठाय न भा व्रूया ऋजवे बरहि नित्यम्‌” इति च । 

१० आीकरण 
ॐ एेहिकमप्रस्तुतप्रतिवन्धे तद्दर्शनात्‌ ८ ।३।४।९।५०॥] 

“वात्मा वा भरे द्रष्टव्य शोततव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्य '' 

-इति दर्ानार्यं धवणादि विधीयते । तच्च दद्नमेिकमेव प्रार्यप्रति- 
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चन्धाभावे 1 “्रुत्वत्मानं भति पुवं ह्यपास्य दैव दृष्टिं परमस्य 
वदेत्‌, यद्यारव्यं कमं निबन्धक स्यातपरत्यव पदयेचो गमेत्रान्ववेक्षय"” 
इति सौपणंभ्रुतौ तद्दशनात्‌ । 
' अनादिजन्मसम्बद्धं निरभेत्तु पापपञ्जरम्‌ । 
यावत्या सेवया शक्यं तावत्‌ कार्यं न संशयः ॥ 
यावद्‌ दूरे स्थितो गम्यात्तावद्‌ गतव्यमव हि । 
इह जन्मान्तरे वापि तावत्येव तु दशनम्‌ ॥ 
श्रवणं सननं चव॒निदिष्यासनमेव च। 
परे गुरौ च या भक्तिः परिचर्यादिक हरेः ॥ 
एषां सेवेति सुश्रोक्ता यया तद्दशंनं भवेत्‌ ।'" 
दति वृहतसहितायाम्‌ । 

“अरे आतमा ही द्रव्य, श्रोतव्य, म॑तव्य भीर निदिध्यापिततव्य है" दस श्रुति 
भें दशन के छप श्रवणादि का विधान किया गया है दशन प्रार्य वन्धन 
केनष्टहो जाने परद्र रोकमें ही मिल स्गरतादै जसा कि सौपणधरृतिमें 
स्पष्ट कहा गया है “आत्मा के माहास्य को सुनकर दत्तचित हकर उपासना 
करके यो परमात्मा का दर्च॑न पाना चा्िए ¡ यद प्रारब्ध कमं नितवरन्वक प 
शेप रह्‌ जं तो शर स्यागकर दर्शन करे, या योग से करे 1 वृदत्सहिता मे 
उसो का समर्थन करते है--'“अनादि अन्म के पाप पञ्जर्‌ शे काटनके किष, 
जितमौ परिचर्या आवश्यक हौ उतनौ यव्य करनो चाहिए । गम्य स्मा 
गितनी दुर हो उती दुर्‌ तकर लवक्य जाना चाष, इस जन्म म या जन्मान्तर 
मे उसका दर्शन होगा दी । ध्रवण, मनन, निचिव्धाखन, परमात्मा भौर गुर मे 
भक्ति, भगवत्छवा, ये ही मगवत्‌ साक्षा्तार के साधन वत्तलाएु गए हे।' 

११ अधिकरण 
ॐ एवं सक्तिफलानियमस्तदवस्थाववृिस्तदवस्थावधुतेः % ।३।५५१। 
एवमेव प्रारब्धक्माभिवे शरा रपातनानन्तरमेव मौ्तः । तद्भावे 
जमान्तसणोत्यनियमः । ““धरमीं स्वरं विधर्मीं नि स्यमेत्येव ब्रहमसस्यो 
शमृतमेत्यैव ब्रह्यसंस्थममृतमेत्येव'' इति ब्रह्मस्स्थस्य मोक्षप्येव 
यारणात्‌ । 
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““विद्रानिमृतमाप्नोति नात्र क्या विचारणा 1 
लवसन्न यदारव्व कमं त्रैव गच्छति ॥ 
न चेद्‌ वहूनि जन्मानि प्राप्येवान्ते न सशय ।" 
इति नारायणाध्यासे । 
दसी प्रकारप्रार्यक्मंकेनगष्टहो जने पर शगीरपातके वादही मोक्ष 
होता दै । नष्ट न होने पर शन्यजन्मो मे होगा, कोई निश्चित नहो है । “धर्मी 
स्वगं जाताहै विधर्मीं नरक जता है, भगवद्‌ मक्त अमर होता है, भगवेद्‌ भक्त 
अमर होताहै “हयादिमे भगवद्‌ भक्ति के मोक्ष को निरवित्त कहा ग्या 
भगवत्‌ स्वस्प्‌ का ज्नात्ता निगदेह्‌ मुक हाना है “जिन समप सार्य क्संनषट 
हो जति ह तमी मगवद्‌ प्राह जतोहै, यदि नष्ट होनेमे वुछक्मीर्ट 
जातो है तो, घनेक जन्मो मे नि सदेह प्राप्ति होती है" एषा नारपणाघ्यास 
का वचन ह । 


तृतोप अध्याय चतुर्थपाद समा 


पुथ जव्रायू--प्रधमर्पद्‌ 
१ धिकरण 

फट निगद्यतेऽस्मिन्नव्याये 1 कमनायारय फटमस्मिन्‌ पादे 
नित्यदा कार्यं सवया भाव्य सायन प्रथमत उच्यते । प्रायिकत्वाच्दा- 
ध्यायाना पादाना चन विरोध । 

इय उध्यायमे फक्वानिस्फ्ण करते) इसपादमे कर्मना नामक 

फर क निम्पण करो । सवं प्रयरम नित्य करे वाटे साधनो का निष्पण 
करै है, लिन फलगप्रप्ि हातरे र प्राय अध्यायो शीर पादोका विरोधतः 
होता, एकर दुमरेके पटी रत हं, 
ॐ भावृत्तिरसकृदुपदेयात्‌ ॐ 1।१।१।१।। 

“भलात्मा वा भरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यौ निदिष्याधितव्य " 
इत्यादिना नाग्नि्टोमादिवदेकवारेणेव फचप्रापि. ¦ विन्त्वावृत्ति- 
कत्तव्या । ““एषोऽगिमेतदात्म्यमिद सवम्‌ ” दत्यायसददुपदेदात्‌ । 
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“अरे ! आत्मा फो देखना चाहिए, सुनना चाहिए मनन करना चाहिए, 
निदिष्यासन करना चाहिए इत्यादि सावनो को बन्निष्टोम भादि की तरह 
एक दार करने मात्र से फल प्रापि नहीं होत्री, किन्तु बार-बार करना चाहिए । 
"यहु यणिमा है यह साग जगत गल्म्य है" इयादि मेँ वार-बार उपदेश 
दिया गयाहै) 


ॐ लिद्काच्च ॐ ।४।१।१।२॥ 
“स॒ तपोऽतप्यत पुनेर वरुणं पितरमुपससारेत्याचावत्तंन- 
लिङ्काच्च | 
“नित्यस्य: श्रवणं चैव मननं ध्यानमेव च । 
कत्तव्यमेव पुर्पैबरह्यदरोनमिच्ुभिः ॥” 
इति बृहत्तरे । 

“उसने तप किया पुनः वरूण पिता के पास आया | ह्त्यादि में ववृत्तन 
का उल्केख किया गथा ह इससे भी भावृत्ति कौ वात निरिचत होती है । वृहु्तत् 
मे भी इसी का समर्थन फिया गया है । श्रवणः, मनन, ध्यान इत्यादि सावन, 
भगवद्‌ द्यनामिलाषी को नित्व करते चाहिए 1" 

२ अधिकरण 
ॐ आत्मेति तुपयच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॐ ।४।१।२।३॥ 
मात्ेत्युपदेश उपात्तनं च मोक्षाधिभिः सवथा कायमेव “नान्य 
विचिन्तय आत्मानमेवाहं विजानीयामात्मानमुपाक्च अत्मा हि सममेष 
भवतीति" हयुपगच्छन्ति । “आत्ेतयैवोपास्स्व आत्मेत्येव विजानीहि 
नान्यत्‌ किञ्चन्‌ विजानीथ आत्मा द्यवे भवतोति प्राह्यन्ति च । 
““आल्तेतयुपासनं कायं सवंथैव मुमुकुभिः । 
नानाक्छेदासमायुक्तोऽप्येतावस्नेव विस्मरंत ॥।*" 
इति भविष्यतूपवंणि । 
"“ल्ात्मा विष्णुरिति ध्यानं विशेपणविरष्यतः । 
सर्वेषां च मुमुक्षृणामुपदेश्ाच्च तादृशाः ॥ 
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कत्तव्यो नास्य हानेन कस्य चिन्मोक्ष इष्यते 1” 
इति ब्राह्मे 1 
पोक्षार्धियो के छिए आत्मा कौ उपापतना का उपदेश दिया है उप्तकी 
उपासना अवश्य करनी चाहिए जेमा कि शत्यो मे स्पष्ट कते द--“अन्यका 
चिन्तन मत्त करो, मेँ ब्म षको हौ जानना हूः इसलिए बत की ही उपामना 
कये" आसा कौ ही उपासना करो, वात्मा फो ही जानो ्वियौ अन्यको 
लामने की चेष्टा भत करौ "त्यादि । भविष्यत्‌ पक मे मी पेमा ही कहते है 
धमुमुसु भ करो एकमान्र मात्मा कौ ही उपासना करनी चरा, धनेक कष्टो को 
सहते हए भी इसे नही मुटाना बाहिए 1“ भास्मा, साक्षान्‌ विष्णु है, घात्मा 
उसकरा विशेषण दै वहू विशेष्य हं इमी माव से उमकरा ध्यान फरनां चाहिए नमो 
मुमुशुओो के लिए मा हौ उपदेश दिया गया है} इसको भुखाकर किसी का 
मोक्न नही शे सकना (* इत्यादि ब्रह्य पुराण का भी वचन हं | 
६ अधिकरणं 
प्रतीकेन हिंस । ।॥१।३ ।४॥ 
“"्नामब्रहैयुपास्ते'' इत्यादिना दव्दे्रान्त्या न प्रती बरह्मदष्टि. 
कार्या, किन्नु ततस्यत्वेनेवोपासनं कायम्‌ । ब्रह्मते च~ 
“नामादिप्राणपयेन्तमुभयो प्रथमात्वत । 
एवयदृष्टिरिति भ्रान्तिरवुषाना भविप्यति ॥ 
नामादिस्थितिरेवाव्र ब्रह्मणौ हि विधीयते। 
सर्वार्था प्रयमा यस्मात्सप्तमयर्था ततो भवेदिति 1" 


“नम ब्रह्म कौ उपासना कते हु" इत्यादि मे कहै गये धब्द्‌ को घ्रन्तिमे 
प्रतीक मे ब्रह्मि नदी करनी चाहिए अपितु उपने स्वत ब्रह्मं की उपासना 
करनी चादिए जेसाकि ब्रहतकमे स्पष्ट कटे * है--“नाम से टेकर पराण पर्त 
विदोप्य व्रि्येपग म प्रघमा व्रिमक्ति ( फतेकरिरक ) का प्रयोग फिया गाद, 
इषट्ए्‌ मन्ञानियो को श्रान्त हौ जाती चौरे दैषयदृष्टि कर वेत्त 
नाम सादि मे स्थित परह्य छी उपासना कौ हौ उपदेश दिया ग्या है जहां सरवर 
प्रथमा विद्धि होनी है, उपे पप्तम्यर्था मानना चारि 7 | 
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४ अधिकरण 
ॐ ब्रह्दुष्टिरुत्व्षत्‌ ।४।१।४।५। 
बह्यद्ष्टिर्च सवथा कार्येव परमेदवरे, उत्कषटतवात्‌ । 
“व्रह्यदष्टया सदोपास्यो विष्णुः सर्वैरपि ध्रुवम्‌ । 
महत्ववाची शब्दोऽयं महत्त्वज्ञानमेव हि ॥ 
सर्वतः प्रीतिजनकमतस्तत्सवैथा भवेत्‌ ! 
आत्मेत्येव यदोपासा तदा त्रह्यत्वसंयुता । 
कार्यैव सर्वेथा विष्णोत्रह्यत्वं न परित्यजेत्‌ ॥'' 

इति ब्रह्मतकं । 

। ब्रह््िः एकमाप्र परमेश्वर में हौ करनी चाहिए कथोकिवे ही सर्वेक्ट 
ह, जैसा कि ब्रहतकं के वचन से स्पष्ट हो जता है--ब्ह्यको ट्ट से एकमात्र 
विष्णु की ही, सधको उपासना फरनी चाहिए वरथोकि ब्रह्य रव्ड महृत्ववाचौ है, 
महखन्ञान के किए ही हथका प्रयोग अता है | परमात्मा, प्राप्तिमात्र को 
आनन्दिते करने वाटे है द्ष्िए च शब्द का प्रयोग उन्ही के लिए उपयुक्त है, 
कह त्सा की उपासना फा उल्ठेल क्रियां गथा है वरहा ब्रह्मत्व जुदा हुषा है, 
इसि विष्णु मे एकमात्र प्रहयत्व वृष्टिकरना चाहिए उसे नहीं मृता चाहिए ।" 

५ अधिकरण 
ॐ आदित्यादिमतयश्चा द्ग उपपत्तेः ॐ ।४।१।५।६॥ 

“चक्षोः सूर्यो मजायत'” इत्यादुपासनं च देवानां कार्यमेव 
स्वोत्पत्तिस्थानत्वात्‌ स्वाश्रयत्वान्ुक्तौ तत्र ख्यस्यपक्षितत्वात्‌ चोपपच्च 
तेपां तथोपाक्तनम्‌ । नारायणतन्वे च-- 

'“्यापिव्याधिनिमित्तेन विक्षिप्तमनसोऽपि तु । 
गुणानां स्मरणाशक्तौ विष्णोब्रद्यत्वमेव तु ॥ 
स्मत्तव्यं सततं तत्तु न कदाचिद्‌ परित्यजेत्‌ । 
यत्र॒ सर्वगुणानां च यतोऽन्तर्भाव इष्यते ॥ 
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स्वौखत्यङ्ग चच देवाना विष्णोदिचन्त्य सदेव ततु 
तेपा तत्र प्रवेश्य हि मुक्तिरितयुच्यते वधै. ॥ 
तदाधितार्च ते नित्य ततश्िचन्त्य विदोपत ।'“ इति 
“नर से सूयं हमा" इत्यादि मे जो स्वप वर्णन क्रिया गया है उमकरो 
उपासना देवाताओ को करनी चाहिए, बयोक्रि वह उरगा उत्पत्ति स्यान 
सौर आधयहै, अत येही उममे छीन होति भत उन्ह हो उपमना 
करल चाश्िए। जैमा कि नाययण तत्र मे कते हं --*“आविष्याधि से 
ययग्रमनको प्रान्तकलेके दिए विष्णुके प्रह्व थोर गुणक स्मरणसे 
ददी शि मिटतो है, यदि गुणो का स्मरण बरने मे बसमयंता प्रतोत ही तो 
ब्रह्मत्व को कभी नही भुखाना चादिए उसका निर्तर्‌ स्मरण करना चा हुए, 
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दमे सारे गृण समाए हए है । देवता मगवान के जिस अगर तै उलनन हए 
है, उन्हे तदनुषार ही विष्णु का चिन्तन करना चाहिए, उसमे प्रविष्टो 
जाना हौ देवतामो कौ मूक कदी गई है । वे सव परमाला के ही आत्त, 
है, इसर्िए उन्हे विरोष स्प से भाराघना करनी चार्हिए 1" 
६ अधिकरण 
& सासीन सम्भवात्‌ ॐ ।४।१।६।७॥ 
सर्वदोपासन कृवंनप्यासौनो विमेपत कुर्यात्‌ । तदा विक्ेपाल- 
त्वेते सभवात्‌ । 
सव॑दा उपासना कसे रहना वाहये किन्तु जम विशे उपासना करतो, 
मठर ही करे, उससे बिदोप कम होता है । 
४ घ्यानान्व २ }४1१1६1८}) 
“स्मरणोपासनं चव ध्यानात्मकमिति द्विषा । 
स्मरण सवदा योगय ध्यानोपासनमासने ॥"" 
नैरन्तयं मनोवृतेर््यानमिद्युच्यते वु । 
गासीनस्य भवेत्तत्त न शयानस्य निद्रया ॥ 
स्थितस्य गच्छतो वापि विक्षेपस्येव संभवात्‌ । 
स्मरणात्‌ परम सेय ध्यान नास्त्यत्र सशय ॥'* 
दति नारायणत्तत्रे जतो ध्यानत्वाच्च 1 
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स्मरण भौर ध्यात ये उपासना के दो ङ्प हँ । स्मरण चरते फिरते, उप्ते 
चेठते, खति, पीते, सोते, हर अवस्था मे केरना चाहिए । किन्तु ध्यान आसनं 
छ्गाकेर ही करना चाहिए} मन द्धी वृत्ति का निरन्तर एक कोर छमना ही 
प्यानं कहा जाताहैःजोकिं वैव्करही सेंभवेहैसोक्तरया च््कर चहींहो 
सकता, खड़े होकर या चकर करने से विक्षेप हो सक्ता है ] स्मरग से ध्णान 


शठ है इसमें संदेहं स्ट ।" एेसा नारायण तत्रमे रुहा गया इक्ष्‌ ध्यान से 
भगवस्राप्ति को पत्रकार महव देते ह । 


ॐ अचरत्वं च पेक्ष्य ॐ ।४।१।६।९॥ 
"अचरं चेच्छरौरं स्यान्मनसस्याप्यचाटनम्‌ । 
चलने तु सरौरस्य चञ्चलं तु मनो भवेत्‌ ॥" 
इति ब्रह्माण्डे । 
“शरोर की मचल्ता से मनभीस्थिरहो जाता, करोर के चने से मन 
भी चंचल हौ जात्ता है" पैसा ब्रह्माण्ड पुराण का वचन भी है । 
ॐ स्मरन्ति च ॐ ।४1१।६।१०॥ 
समं कायिरोम्रीवं धारयक्चचटं स्थिरः । 
संम्रषय नासिकाग्रं स्वं दिरश्चानवलोकयन्‌ ।।'' इत्यादि । 


“काय, शिरः गदन को सीधे करफे स्थिर कर लेना चाहिए फिर इवर-उघर 
से देखकर भपनी नासिका के सग्रभाग को ही देखते हृए व्यान करना चाहिए” 
इत्यादि स्मृति वचन मो हैँ । 


ॐ यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॐ ।५।१।६।११॥ 
देशकारावस्थादिषु यत्रैकाग्रता भवति तत्रैव स्थातव्यम्‌ 
“तमेवं देशं सेवेत तं कारं तामवस्यिवम्‌ । 
तामेवे मोयान्‌ भुञ्जीत मनो यत्र प्रसीदति ! 
न हि देशादिभिः कदिचद्विजञेपः समुदीरितः । 
मनःप्रसादनाथं हि देशकाठादिचिन्तनम्‌ ॥ 
इति वाराह 
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विस स्यान्‌, निघ काल मौर जि यस्था मे एकाग्रता हो ऽपी जगद्‌ उषी 
समथ उसो अवस्या मे ध्यान करना चािए । नेषा कि वाराह पुर मरके 
ई--“उमौ स्याम, उपौ काठ नीर उसो स्थिति मे ध्यान केला बहिए बौर 
उन्दी भौमो को मोगना चाहिए, निषसे मन परसपर सचिवा दो ! स्यान विशेष 
यादि का काई पिरप नियम नही है, मन की प्रसस्नना की टि से हौ देश का 
यादि पर विचार करभा चाष 1" 


७ अधिकरण 


ॐ आप्रायपात्तच्रःपि हि दृष्टम्‌ = ।४।१।७।१२॥ 
यावम्मोक्षस्तावदृपासनादि कार्यम्‌ । “स यो ह्‌ वै तद्‌ भगवन्‌ 

मनुप्येषु प्रायणान्लमोद्कारमभिध्यायौत"' दरति हि श्रुति । “सवेदेत- 

मुपासीत यावद्‌ वरिमुक्तिमुंका अपि छयेनमुपासते'' इति सीपणंश्रुति । 


“श्रुणु यात्दज्नान मतिर्यावद्यु्तता । 

ध्यान च वावदीक्षा स्याचे्षा क्वचन वाच्यते ॥ 

दृटतच्वस्य च ध्यानं यदा दृष्टिं विद्यते । 

भक्तिश्वानन्तकाटोना परमे ब्रह्मणि सुट ॥ 

आविमूक्तविधिनित्य स्वत एव तत॒ परम्‌ 1" 
इति ब्रह्माण्डं । 


जवत्तक मोक्षनहो ततय त उपारना बादि करनी बाहिर । जेसी कि 
भति भो है--“मपयनु । यह वही है, जिमे मनुव्य मोक्ष पयेन्त मोकारस्पसे 
ध्यात कर्ते ह?" दभफो उपासना सदव कण्नी चाहिए ञे तक शरीरम 
जाय, शरीर के दाद शदगन्तर्‌ मे भी उपासना करनी बारिए ! '्देमो सौणं 
श्रुति भी टै" त्य तङ मगवत्तत्व का श्ववेण करौ जेव तकर भन्नान भरर विपरीत 
मनि, न्न हौ जाए, भ्यान तव तक करो सव तक तुम्हे वैपविर इच्छा 
तुह सत्रात्री रहँ । ध्यान मे, जव तङ दुष्ट तत्त दृष्टिगत न हौ जाए तव तक 
करना चाहिए, वमन्त कालोना परमात्मा किको गद मक्तिसेदी, तखका 
प्रशश्च हना है, दष्ट सुकती है । न्दमहिए्‌ मुफि पन्त उपाप्तना को विधि 
स्वामाविफ टैः तमी परमात्य प्राह्ठि संमदं है ।“ इत्यादि ब्रह्माण्ड पुराण क 
यथने उक कयन को दे पृष्ठ कर रहय है । 


२६३ 


८ अधिकरण 
ॐ तदधिगम उतरपु्वावियोरदटेषविनाशौ तद्व्यपदेगात्‌ ॐ 
।४।१।८।१३॥ 
बरह्मदरन उत्तराघत्पराख्टेवः पूर्वाय विना्रर “तद्‌ यथा 
पूष्करपदादा बघापो न रिलष्यन्त एवमेवं विदि पापं न दिष्यते" 
1 तदय ण प्रोतं ५१५ ~ [क्‌ 
'तद्यथेपौकातूलमग्तौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हैवास्य र्वे पाप्मानः प्रहूयन्ते'' 
इति तद्व्यपदेशात्‌ । 
रह साक्ात्‌ हौ जाने पर होने वादे पापों के द्लेप की संभावना नदीं सहूती 
तथा पूर्वकृत पापो का नाश हयो जाता है । जसा कि" जैसे किं कमल के पत्ते 
मे जल का श्लेष नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा को जान लने पर पापोका 
श्छेष नहीं होता” जसे क्रि तिनके ओर र्द अग्नि में भिरकरं भस्म हो 
जाति ह वैसे हो, उथासकत के सारे पाप भस्महो जति हं 1" इत्यादि उपदेशा से 
निश्चित ह्येता है । 
ॐ इतरस्याप्येवमसंरटेपः पाति तु ॐ 1४1१1८1 १४1 
पूष्यस्वाप्यवमसंद्लेपः पति । तुजब्दोऽनुत्यानवाची 1 
'"यथाऽर्ेपा विनाङर्च मुक्तस्य तु विकम॑णः । 
एवं सुकरमणदचापि पतत्स्तमसि प्रुवम्‌ ॥ इत्याग्तेये । 
प्व का नी अरषरछेवं शौर विनाश हो जात्तादै) सूच मे तुशब्द जनुत्यानः 
वाचौ ह । अग्नि पुराण स्पष्ट उल्क दै कि--“जेसे जि मुक्त व्यक्त के पाप 
कमो का यदेव विराध होता हे उसो प्रकार पुण्यम मो अन्वंतमं भ 
जनेव्लो का हौ जाते है।" 
ॐ अनारब्धकार्ये एव तु पूरे तदवधेः ॐ ।४।१।८। १९१) 
अनारव्यकाये एव पूर्वे पुण्यपापे विनेस्यतः । " "तस्व तावदेव 
निरं भावन विसोकषयेऽय सम्पत्स्यते" इति तदवधेः 1 वुव्वः 
स्मृतिद्योठकः । 
। “व्यदनार्यपापं स्यात्तद्‌ विनद्यति निर वयात्‌ । 


[ सदर 1 


पश्यतो ब्रह्यनिद्न्द दीन च ब्रह्य पद्यत ॥ 


दिपतो वा भवेत्‌ पण्यनाशो नास्त्यत्र सशय 1 

तस्याप्यारन्धकायंस्य न विनाशोऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 

आर्धयोख्च नाश्च स्यादल्पयो पुण्यपापयो 1" 

इति च नारायणतस्वर । 
जिनका मोग प्रारम्भे नदी हम है उन्दी पूरं पुम्यपापो का साज्ञ रोता ६ 
प्रर्यकातो भोगदो जाने परही चाश होत्ता दै जसा बि-“उमकी क्ति मे 
तभी तक का विलम्ब ह जव तक शरीर पात नही होता” इत्यादि शृत्ति मे स्प 
कटा गमा है । इस सूत्र मे तुशब्द स्मृति का चौतफ़ है । नारायण ततमे घते 
भौर स्पष्ट करते है-“जो पाप भोग के टि प्रारम्भ नही होते उने नात तौ 
निप्चित ही हौ जाता है, श्रह्ए को देवकर निन्द हौ जाता है, तथा ब्रह्म दन 
से व्यि हस्का हौ जाता है, निदिचतत दही उसके शत्रु पुण्य भौर पापका नाश 
हये जाता है, किन्तु उमके प्रारब्द भोमोका नाश नही होता, किन्नु प्रार्य 
पृण्यपाप का भोग हल्का भवश्य हौ जाता दै 1“ 


ॐ अननिहोत्रादि तु तेत्कायर्यिव तद्दशंनान्‌ ॐ ।२।१।८।१६॥ 
अग्निहोत्रा्यपि मोक्षानुमवाये, तुयव्दादुब्रह्मदशंनवत । “घ 
एनमविदिती न भुनक्ति यथा वेदो वा अननृक्तोजन्यद्रा कर्मर्त्तम्‌ 
यदिह वा अप्यमैव विन्महतयुण्य कमं करोनि तेद्धास्यान्तत क्षीयत 
एवात्मानिमेव सोकमुपामीत्त य य॒ आत्मानमेव कछाकमुपास्ते न हास्य 
कमं क्षीरतेऽन्माद्‌ ह्येवात्मनो यद्‌ यरद कामयते तत्तत्सृजते'' इरि 
दशनात्‌ । 
यम्निहो्र नादि मौ मल्लके महयोगी सायन ह| ष्रह्य द्रष्टा के किए पहु 


योगौ है ेसा हु शब्द से सूत्रकार यत्ते है । “जो इन्हे नदी जानता वह नही 
भोगता ] 


ॐ मतोऽन्वदपीदयेकेपामुमयो. ॐ ।४११।८।१७१। 
मुक्तावनुभवकारणायन्धत्तस्पुण्यमपि विनदयति । अप्रारव्यमन- 
भो च । तथा ह्येकेपा पाठ उभयोस्त्यागेने । “^तस्य पत्रा दाथमुप- 


[ २६५ } 


यन्ति, सुहृदः सादु कृत्यां द्विषन्तः पापञ़त्याम्‌ '' इति । 
“अनभीष्टमनाख्मं पृण्यमप्यस्य नश्यति । 
किमु पापं परं ्रह्य जानिनो नात्र संशयः ॥" 
इति पाद्मे | 
मुक्तिमं अनुभवके कारणो पृष्यहोता हैवह्‌ पमो क्षो उत्ताहैः 
अप्रारव्य ओरं छनमीष्टक्ामी नागल जाता है! एक श्रुति ने चैनो दुष्यं 
मिद्रो को त्या पापकमं बव्रुयो को प्राप होते हैः! ध्पदूस पुरणमे भी इसका 
समर्थन करते है--“पमुक्त पुदप के जनारव्ध शौर अभीष्ट पुण्य भी नष्ट टौ जति 
हुः पापकीतोवर्वाहीक्याह। 
ॐ यदैव विद्येति हि ॐ 1४ १।८।१८॥ 
बरह्मदरि्तमल्पमपि पुण्यं महृत्तममनन्तं चं भवति 1 “यदेव 
विद्यया कचति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरं अवति" इति श्रुतेः । 
न हास्य कमं श्रीयते इति च । 
"'अल्पमात्रकरृतो धर्मो हय्नानां निष्फले भवेत्‌ ¦“ 
इति च भारते । 


व्रहादरलौ के थोडे किए भए पुण्य भो हान भौर बनन्त होते ह जैसा करि-- 
होते ह “यूतिसे 


नो कुछ विधया श्रद्धा घौर भक्ति से करते हं वहं सति प्रवर होते हं “धु 

निर्वित होता है । इसके कमं नष्ट मो नहीं दते । “भगवद्‌ चान रहित व्यक्ति 

का करिया हुजा कर्मं थोढ् भौ नहीं छेमता व्यथं हौ जाता है “सा महामारत 

क स्पष्ट देचन है] 

ॐ भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाथ सम्पत्स्यते ॐ (४ १।८११९१ 
आरव्धपुण्यपापे भोगेन च्तपयित्वा ब्रह्य सम्प्स्यत । 
“प्राप्नोत्येव तमो घोरं व्रह्यवा नात्र सरयः) 
ब्रह्मणां तकाला पूवंमाख्धसंक्तयः ॥ 
निममेन भवेन्नात्र कार्या काचिद्‌ विचारणा ।' 
इति च नारायणर्ततरे । , 

सायक प्रार्ब पुण्य पापके भोय दही लाने के वादः तर्य श्नि कस्तां! 
चनुधं अध्याय प्रवपपाद समाप्त 
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चतुथे अध्याय-द्वितीयपाद 
१ अर्विकररण 
देवाना म्न उक्तान्तिद्वास्मिन्‌ पदि उच्यते-- 
ॐ वाडमनसि दरदानाच्छत्दाच्च २।४।२।१।१॥ 


चागभिमानिन्युमा मनोभिमानिनि ददर विरीयते । वाचौ मनो- 
वदरात्वेद्यनात्‌। “तम्य यावन्त या<मनसि पपयते"" इति शब्दाच्च । 


नः 


“उमा वे वाक्‌ समुदि मनौ रद्र उदाहूत । 
तदेतनूमिथुन स्षात्या म दाम्पत्याद्‌ विहीयते ॥" 
दति स्कान्दे । 
देताओ क मौक्ष गौर उतन्ति का दुम पाद मे वर्णन कसते ह- 
बाणो की थभ्निमानौ देवला उ“, मनक मभिमानी द्ध मे विखोन होती 
है, वाणी को मन के वगत कटा गया है या “स्यो वाभो जव तक मनमे 
नही मिरतौ ' इवयादि धत्ति से उक कयन की पुष्टि होती दै । स्वन्द पुराणम 
भी इमक्रा समयन है -“उमाको वाणौ तथा मनकोस्द्रकटागयादहै, जो दन 
दोनो कौ जानत्ता ह, वहं इनं दोनो से विहीन चह होना ! 


ध अत एव च्‌ सर्वाप्नु ८ ४२।१।२॥ 


भत एव च घव्दात्‌ “सर्वाणि देवतानि यथानुकूठ विछोयनै, 

अग्नो मव देवा व्रिीयन्ते, अगनिटिनद्रे इन्र उमाया उमा शद्रे विरी- 
यते एतरमन्यानि देवतानि यथानुकूलमिति” च गौपवमशरति । 

इनी प्रगमर गोपवन शति से प्ता होता है कि “मारे देवता ययाम 
विरीन दतत ह मग्नि मे सरे देवत्ता विरीन होते ह, अग्नि इन्द्रम, शर उमा 
भेःउयास्द्रमे विकीनदोतादैः वसे हौ अन्याभ्य देवता यथानुकृढ विलीन 
होते ह ।" 

२ वधिकरणं 

2 तर्मन प्राण उत्तरात्‌ ८ ।४।२।२।३॥ 


मन प्राण दुयुत्तराद्‌ चचनान्मनोऽभिमानी खड प्राणे वायी 
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विरीथते । ““वायोर्वावि रूर उदेति वायौ विछोयतते तस्मादाहु्वयुर्द- 
वानां शठः" इति कौषण्डिन्यभ्रुतिः । 

मत के वाद प्राण का उल्छेब है अतः मनके अभिमानी द्र प्राण के अभि- 
मानी वायुमें छीन होतेह जैसा कति कौण्डिन्य श्रुति का वचन दहै-धवायुसे खर 


प्रकट हुतेर्ह वायुमे ही रीन होते है, इमीलिषए्‌ देवतागोंमें वायुकोश्रे्ठ 
कहा गया है 1" 


३ अधिकरण 
ॐ सोऽग्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ६४।४।२।३।४॥ 


स प्राणः परमात्पनि विोयते “सवे प्राणमुपगच्छन्ति, प्राणः 
परममुपगच्छति, प्राणं देवा अनुप्राणन्ति, प्राणः परमनुप्राणिति,. 
तस्मादाहुः प्राणस्य प्राणः" इति प्राणः परस्यां देवतायाम्‌ । “मुक्ताः 
सन्तोऽग्निमाविर्य देवाः सर्वेऽपि भुञ्जते अभ्निसिलदरं तथेन्रस्च वायु- 
माविश्य सोऽपि त्तु । आविश्य परमात्मानं भुक्तं भोगांस्तु वाद्यकान्‌, 
त ह्यानन्दो निजस्तेपां परेभ्यः कथंचन । किमु विष्णोः परानन्दो न 
ते विष्णु" इति श्रुतेः । “प्राणस्य तेजसि लयो मारगमात्रमुदाहृतम्‌, 
सर्वेशितु्च सवदिस्तस्यान्यत्र ख्यः कथम्‌" इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः 1 

चह प्राण परमात्मा म लीन होत्ता है। “स प्राण का अनुगमन करते ट 
प्राण परमात्मा का अनुगमन करता है, प्राण देवताओं को अनुप्राणित करता है, 
परमात्मा प्राण को भनूप्राणित करता है, इसौकिए्‌ परमात्मा कर प्राण का प्राग 

हा जात्ता है” इते निर्चित होता ह प्राण प्ररमारमा भे रौन हेता दै। 
“मुक्त होकर सारे देवता भग्न मेँ विलोन होकर मोगते दं अग्नि नद्रमं । 
वायु मे प्रवि होकर भोगते हं। परमातमा म प्रविष्ट होकर वाह्य भोगां को 
भोगते ह, उन स्वतः बानन्द नदी मिलता वहं तो परमालातत हो प्रतत करते 
ह, विष्णु के परानन्द का व्या कहना ह 1" भ्रण की तेज ध क समा 
है वहठो मार्गमात्र वतलाया गया है, सर्वेश सवदि (व 
प्राण काल्यहो मौ कते सकताहै।" इत्याद भुत से उत कथ्नकी 
पष्ट होती है । 


( २९८ 1 


४ अधिकरण 
2 भूतेपु तच्दुलै ॐ ।४।२।४८।५॥ 
भूनेप्वन्येषा देवाना ल्य । मूनेपु देवरा विनयन्ते भूतानि प्रे 
न पर उदेति नास्तमेत्येकल एव मध्ये स्थातेति ' वृहच्दरते । 
मतो मे न्य देवनामओोकाख्यहानादहै जेमा कि वृहत्‌ भ्रुतिसे स्पष्ट है- 
धमूतो मे देवत्ता विलीन होते &ः मूतोसे वरकाद्र नरी हैः वह परमासासेही 
उन्न होते हँ वे मस्त नही हतै थकेट ही मव्य मन्थिन रहते है" 
५ अधिकरण 
ॐ नैकस्मिन्‌ द्ंयतो हि अ४।२।५।६॥ 
मेकस्मिन्‌ भृते सर्वेषा देवाना ठय ""पृथव्यामुभवो विलीयन्ते, 
वरणे अरिवनावगनावग्नयो वायाविन्द्र सोम आदित्यो वृदम्पतिरित्या- 
काश एव स्राध्या वि्गरोयन्ते ।'* मृत्यव पृथिव्या वरुण आपोऽनयस्ते- 
ज॑सि मरुतौ मारत ऽत्ति भाकादो विनायका विदटीयन्ते |“ इति 
महोपनिपदि चतुर्वेदिखाया च दशंयत । “अतोऽगनौ देवा वियन्ते" 
इति तवर निदिष्मेव । 
एक हौ भूत मे समस्त देवताभो का ख्य नही होता भपितु ^पृधिवी मे ऋमु 
न होते है, व्ण मं अश्विनौ कुमार, भग्निमे भमत, वायु मे इन्रः सोम 
दित्य मौर वृहस्पति भाकादा मे साध्यं गणो के साथ विषटीन होति हं । "मृदु 
पृथिवीम व्ण जन भ, धग्नि तेज मे महत, मस्त मे गौर्‌ आकाश मे विनायक 
विन दति ह॥ “देका महोपनिपद डोर चतुर्वेद शमा मे स्पष्ट उस्रेख है । 
“अग्नि म देवता विलीन हते ईह“ ठेमा वही निर्दे है ! 


£ अधिकरण 
ॐ समनाचीसुलयुपक्रमद्रेमृ तत्व चानुपोप्य ॐ४।२।६।७॥ 
देशतं॒ कालतश्च व्याप्त्या समो ना परमपूरपो यस्या. सा 
समना ससारानुकमात्‌ स्वत एवामृतत्व तस्या । वृहच्दूतिदच-~ 
धौ वाव सृत्यनुक्रमौ प्रकृतिश्च परमश्च दरौ एतौ नित्यमुक्त नित्यौ 
च स्रगतौ चती नात्वा विमुच्यते" इति स॑तावता साम्यम्‌ । 


{ २६९ 1 


देच काल मे जो परमपुरुष के समन व्याप्त है उस प्रकृति को समान कहा 
गयादै,संसारकी सृष्टके आदिसे ही वह्‌ है इसलिए उसकी स्वाभाविक अम- 
रता है । प्रकृति पुरूष की नित्यता का वृहत्‌ श्रत में स्पष्ट उल्लेख है - “तो सृष्ट 
केआदिसे हीदँ इन दोनों नित्ययुक्त नित्य सवगत प्रकृति पुरुष को; जानकर 
मुक्त हो जाता है }"' इन दोनों को समता नीं है| 
ॐ तदपीतेः संसारव्यपदेलात्‌ ॐ४।२।६।८॥ 

“समावेतौ प्रकृतिस्च परमक्च नित्यौ सवेगतौ नित्यमुक्तो 
असमवेतौ प्रक तिस्च परमञ्च विलीनो हि प्रकृतौ संसारमेति विखीनः 
परमे हि भमृतत्वमेति" सौपणेधरुतेः । 

“सृष्टि अवस्था में प्रकृति भौर पुरुष समान रूप से निलय सर्वगत निद्य मुक्त 
ह किन्तु विलय अवस्या मे इनको समता नही है, प्रकृति में विलीन होकर ससार 
पाता है, परमपुरप मे छीन होकर अमृतत्व प्राप्त कर्त्ता है }“ एसा सौपणंभूति 
का केचनदहै। 
ॐ सूष्मं प्रमाणत्तरच तथोपलरव्येः ।४।२।६।९॥ 

सूक्ष्मत्वं चाधिकं ब्रह्मणः प्रकते: ज्ञानानन्दे इवर्यादिप्रमाणाधिक्यं 
च “सवंत: प्रकृतिः सूक्ष्मा, प्रकुतेः परमेदवरः, नानानन्दौ तथेद्वर्य 
गुणाङ्चान्येऽधिकाः प्रमोः'* ईति हि श्रुतिः । 

व्ह, प्रकृति से धिक सुक्ष्म है, किन्तु नानानन्द भादि उसमे प्रकृति से 
समधिक ह | जसाङ्रि श्रुति का वचन है-“सवरसे सूक्ष्म प्रकृत्ति है, प्रकृति सै 
सूप परमेश्वर ईह, किन्तु प्रभु के लान यनिन्द एेद्वयं गुण आदि सवसे 
अधिक्‌ है 
ॐ नोपमर्देनातः २।४।२।६।१०॥ 

अतस्तस्य ये विरोपगुणास्तेपामनुपमर्देनैव साम्यम्‌ । 

"ददात कारुतस्चैव समा प्रकृतिरीश्वरे । 
उभयोरप्यवद्रत्वं त्दवन्धः परात्मनः ॥ 
स्वत एव परेशस्य सा चोपास्ते सदा हरिम्‌ । 


[ २७० } 
प्रकृते प्रकृतस्यापि ये गुणास्ते तु तिप्णुना । 
नियता नेव केनापि नियता हि हरेगुणा ॥'" 


इति मविप्यतूपवंणि । 
परमासाके जो विद्येप गुण उनकरासाम्य प्रकृतिमेजोरहैभोवहुभी 
<पमदं से नही है ( घर्थावि प्रकृति, परमात्मा स धणित होती है, इसलिए साम्य 
होसोबातनहीहै) जेण कि भविष्यत्‌ परव मे स्पष्ट उत्ठेख है - “देश मीर 
काल की दृष्टि से प्रकृति भौर ईवरमे समता है, दोनो ही स्यतन्त्र है प्रकृति 
केवल परमालाके हयै वधनमे रहती है, वह स्यतत ही परमात्मा की निरन्तर 
उपासना करपी रहता है, प्रमति के ओं प्रहृत गृण है, वह्‌ विष्णुसे हौ उने प्राप 
है, बहु किष्ठौ मे मौ निवत्त नही है केवर परमातमा के गुणो से नियत है ।" 
ॐ अस्यैव चोपपत्तेष्प्मा २५४।२।६।११॥ 
द्विषा हीदमवदृश्यते ऊप्मावदनूप्मावच्च । “तवोप्मावत्पर 
व्रह्म यत्न जिघ्रन्ति न पद्यन्तिन शृण्वन्ति न विजानन्ति। अथा- 
मूप्मावत्‌ प्रकृतिदच प्राकृतं च यत्न जिघ्र्ति च यत्न पश्यन्ति पदयन्ति 
च य्न श्रुण्वन्ति भ्फृण्वन्ति च यन्न जानन्ति जानन्ति च 1“ इति 
। सौपर्णभरुते किचित्साम्योपपत्ते । 
जमन, जौतेल मौर उप्यदो प्रकारका दृषित होता है) “उपमे जो 
उष्णता ह वह्‌ पररह की है, परमात्मा, न सूघता हैन देता, न मुनता द 
न जानता टै, जो दोतलता है ष्‌ भरति कौ मौर प्रात वद्तु्रौ की स्वामा- 
विकट, जो नदी पूवते भीर प्रवते महं जोनही देवतै देने भी, जो नही 
सुनते सुनते मो द ज नही जानते जनते भी हैं ।“ इ सौपर्णं श्रुति मे प्रति 
पुय मे घोडा साम्य दिखन्मया गया ह । 
2 प्रत्तिपेधादिति चेन्न चाखैरात्‌ ५४।२।६।१२॥ 
भ्तमो वा एप परमो न हि करदिवदेवर दृश्यते । “स्वे दयेतेऽ- 
णवौ जायन्ते श्रियन्ते च छिद्रा द्येते भवन्ति, अय परो न जायतेन 
त्रियते पुणस्वेप भवति ।'“ इति चतूर्वेदिखाया साम्यप्रतिपेाननेति 
चेन्न दारीराद्‌ हि साम्य एतिपिध्यते । 


( २५१ | 


यह्‌ सारा प्राह जगत्‌ विसम है, परमात्मा मेँ वसी विसमता नहीं है । 
ये सारे अणु हूं जन्मते मरते हु, इनमें न्यूनता होती दै परमातमा तमप्ताहैन 
लन्मता है, परमालमा से हौ यहं जगत्तपूणं होता है 1” इक चतुर्वेद निष्ठा के 
वचन मे साम्यकाप्रतिपेवनहींहै रेता नदीं कह स्कते। शरीरक्ाटष्टिसे 
साम्य का प्रतिषेष स्पष्ट किया गयादै। 

ॐ स्पष्टो हि एकेषाम्‌ ॐ 1 २।६।१३॥ 

अथातः समारचासमादवःभिधीयन्ते समासमादवाथ समानि 
बरह्मणो रूपाणि यैरुत्पत्तिस्थितिरुयो नियति रायतिरचैकं द्येवेतत्‌ 
मवत्यथासमाः ब्रह सद्र: प्रजापतित्रहुस्पतिये के च देवा गन्धर्वा 
मनुष्याः पितरो सुरा यत्किचेदं चरमचरं चाथ समासा परकृतिर्वाव 
समासमा सेपा हि नित्याऽजरा तद्वा चेति" स्पष्टो हि माध्यन्दिना- 
यनानां समादिवादः । 

“अव सम अप्तम की व्याद्या करते हु--उत्यत्ति, स्िति, ख्य, निवति भौर 
सायत्िये रही ब्रह्यकेरूपसमरह, इसो से ब्रह्य इन्द्र ददर प्रजापति ब्रहस्पति 
इत्यादि विसम देदता हते ह तया यह्‌ चराचर सम वित्तम प्रेति होतो है । यहं 
पम-विसम प्रति नित्य जर है बोर परमात्मा की वनंगरता है 1" देशा स्पष्ट 
माध्यन्दिन लापा मे समादिवाद का विवेचन किया गया ह| 
ॐ स्मयते च 1 ४1२।६। १ 

“"मत्स्यकूम॑वराहाचाः समा विष्णोरेदतः । व्रह्याचास्त्वसमा- 
पक्ता: प्रकृ तिद्व समासमा 1" इति वाराहे ! इति कौपारवन्रुतिः । 

“मस्स्पकूमं वराह भादि अवतार चरिष्णु के अभिद्र त्प इतटिएु समहं 
: हया आदि देवता वसम हँ तया प्रकृत सम-अतम ह} सा वाराह्‌ पूरण 
का भी दचनहै। 

७ यपिकरण 
ॐ तानि परे तथा द्याह ॐ ।४।२।७। १५॥ 
प्राणद्वारेण सर्वाणि दैवतानि परमात्मनि विरीयन्ते । 


{ २५२ । 


“सर्वे देवा प्राणमाविश्य देवे मुचा ऊय परमे यान्त्यचिन्त्ये 1" 


इत्ति कौपाखध्रुति । 
प्राण के मङ्ारसे घारे देवता परमात्मामे विकीन होते ह जषा कि कौपारव 
श्रुति का कथन है-“सरे देवना प्राण मे प्रविष्ट होकर प्रम बचिन्त्यदेवमें 
खीनं होकर मुक हौ जति ह“ 
८ अविकरणं 
अविभापो वचनात्‌ ॐ ।४।२।८1 १६॥ 

' “एते देवा एतमरात्ानमनुविशय सत्या सत्यकामा सत्यसकत्पा 
यथा निकाममन्तवंहि परिचरन्ति'" इति गौपवनश्रु्ि । तत्पर 
मेश्वरकामाद्यविभागेनैव तेपा सत्यकामत्वम्‌ “कामेन मे काम भागाद्‌ 
हृदयाद्‌ हृदय मृत्यो '” इतिवचनात्‌ 1 

““मुक्ताना सत्यक्रामत्व सामर्थ्यं च परस्य तु । 
कमानुकूकफामत्व नान्यत्तेपा विधीयते ॥।' 

इति ग्राह्ये । 

“ये देवता इस परमात्मा मे प्रविष्ट टकर सत्य सत्याम सत्यक्षकत हकर 
दच्ानुपार बाहर भोतर श्रमण करते है” एमी गौपवन श्ुत्ति का वचम्‌ ह । 
परमाप्मा मे प्रविष्ट होने के कारण परमेश्वेर की कामना मादि ते उनका सम्बध 
जड जाता इमी से देवताओओ का सव्यकामत्व ह । “कामेन मे कामागात्‌" 
हन्याद श्रत से उक कयत कौ पुष्टि मो हो जाती है । ब्राह्म पुराण मे उसे 
स्पष्ट फटा गपा है-“मुक जीवो मे सद्यकामत का सामथ्यं, परमासाकाही 
है, कामानुकूठ कामत, छिव परमातमा के उनमे यीर कहां से षा सक्ता है ।" 


९ लविकरण 
ॐ तदोकोगज्वटन तत्रकारितद्वारो विद्यासाम््यात्तच्छेपगत्यनुस्मृति- 
योगाच्च हदानुगृहीत शताधिकया 2 ।४।१।९। १७१ 
उत्कान्तिकादे हृदयस्याग्रे ज्वलनं भवति “तस्य हैतस्य हृद- 
स्याग्र प्रद्योतते" इति श्रुते । तस्कारितद्रारो निप्ामति । विद्ा- 
सामर्थ्यात्‌ “यं य वापि स्मरन्भावं त्यज्यन्ते कलेवरम्‌, तं तमेवैति 


९८ [ २७३ ] 


कौन्तेय सदा तद्भावभावितः" इति स्मृतेविद्या्ेपगत्यन्‌स्मरणयो- 
गाच्च ¦ आचार्यस्तु ते गति वक्तेति हि रिद्धम्‌ । “'हदिसयेनेव हरिणा 
तस्यैवानुग्रहेण तु उत्कान्तिव्रहमरन्ध्रेण तमेवोपासत्ते भवेत्‌" इति 
चाध्यात्मे । “चतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तसां मूर्वाभिनिःसुतैका, 
तयोध्व॑मायन्नममूृतत्वमेति विर्वगन्या उक्रमणे भवन्ति" इति च । 


उपासक जीवात्मा की जव शरीर से उ्रान्ति हत्ती है त्तव हृदय के भम्र 
भाग में उवा होती है जैसा कि--“"तस्य हितस्य हुदयस्याग्रं प्रद्योतते [” श्रस्ति 
से ज्ञात होता है । उस प्रकाश हारा दिखलएु मागं मे जौव निष्क्रमण करता ह, 
एसा उपासना के सामर्थ्यं से ही होता है । “जिन-जिन मा्वोका स्मरण कर 


५ 


जीव शरीर को छोडता है, उन्दी मावो के भदुसार वह प्रा करता है" इत्यादि 
स्मृति मे दिद्याके प्रभाव से जो स्मृति का योग दिखलाया गया है उससे भी उक्त 
कथन की पुष्ट होती है । आचायं बादरायण उप्त निष्क्रमण ऊा स्वल्प त्तटा 
रहे ह जंखा कि अध्यात्म में कटा गया है - हदय मे विराजमान हरिक्षी कृपा 
से हयी परमात्मा के उपासक की ब्रह्मरन्ध्र से उत्क्रान्ति दती है ।“ यही वातत 
श्रुति में दस प्रकार कही गड है-- दुय से संवद एक सौ एक नादियांमें से 
उपर मूर्खा की ओर निकली है उपासक उस चिष्वेगनी नादी से ऊपर जाकर 
उत््रमण करके अमतय प्राप्त कस्ता है । 
ठ ररम्यनुसारी ॐ ।४।२।९।१८। 

निष्कामति। "सहं वा धादित्यस्य रदेमयव भासु नाङीव्नातता- 
स्तत्र श्वेतः सूपुम्नो त्रह्ययानः ुपुम्नायामाततस्ततुप्रकरेनेप निग 
च्छति ।' इति पौत्रायणधुतिः । 

उपासक्त जो निष्क्रमण करता है तो-“पुयं कीजो हासे किरणे प्राणों 

मौर नादियों मे फली हृद ह उनसे प्रकारित्त जो पृएम्ना ब्रह्मवाच है, उसमें 
पहुंचकर उस प्रकाश्च के षहारे हौ निष्क्रमण कमता है!" एसा पौत्ायण्‌ भ्रति 
का वचनं दै | 
ॐ निरि नेति चेन्न सम्बन्धात्‌ ॐ ।४।२।९।१९। 

रङदम्यभावान्िचि ज्ञानिन उक्तमणं न युक्तम्‌ इति चेत्न । सदा 


सम्बन्धद्रदमीनाम्‌ । 


[ ६७४ 


रात्रि के समय तौ पूरय क विर रहती नही घतत रात्रि मे जित उपाक 
का उत्रमण होगा उसकी तो उक्तं शति हौ नही सकती एता सराय नही करना 
चाहिये, क्रिरणो छा तो नादो चे सद्य इम्वन् रुत है । 
ॐ यावद्देहुभावित्वाद्‌ दशयति हि # ।४।२।९।२०॥ 

यावद्‌ देदौ विद्यते तावद्‌ रदिमसम्बन्धो अ्त्येव । “मृष्ट वा 

एते रदमयश्च नाडयश्च नपा वियोगा यावदिद शरीमत एते पद्य- 
वयेतेरत्ामव्येतै प्रवर्ति" इति माव्यन्दिनायनभुति । 

जघ तक्र शरीर र्ह्वाटहैतवतकदहीसूयंकी किरणो फा सम्बन्ध रहूतादै 
नेषा कि माघ्यन्दिनायन श्रुति मे कहा गया है -“जीवके जन्मभे द्ी नादो 
घौर रदिमथो का सम्बन्य हभादै, जेव तक शरीर रहता है तव तक इनमे 
वियोग सरह होना इन रश्मयो के सहुयौगसे दही उक्करमण काठमे जीव 
भागं देवता है] 


ॐ अतदचायनेऽपि दच्चिणे ॐ ।४।२।९।२१॥ 
“दक्षिणे मरणाद्‌ याति स्वगं ब्रद्योत्तरायणे'ह्ुक्तेऽपि नानिनो 
दक्तिणायनोत्रान्तियुंज्यते । 
“यत पञ्चैव सूयंस्य दक्षिणायनरमय । 
ताचन्त एव निदिष्टा उक्तरायणरदमयं ॥ 
ते स्वे देह्संवद्वा सर्वदा सवदेहिनाम्‌ । 
मरछोकादिगन्तार उत्तरायणरदिमभि ॥ 
निगच्छन्ति इतरश्चापि यैरेषव्येतरा गति । 
उत्तर दच्विणमित्तित एव तु निगद्यते ॥ 
न तु कालविशेपोऽस्ति ज्ञानिना नियमात्‌ फलम्‌ 1 
ददाति काटेऽनुगुणे फट किचिद्‌ विद्धिप्यते ॥ 
अत्यृत्तमाना केपाचिन विशेपोऽस्ति कांत }"* 
इतति नारायणाव्या्मे । 


{ २७५ ] 


"दक्षिणायन में मरने से स्वगं जात्ता है, उत्तरायण में ब्रह्म प्राप्ति करता है 
एषी श्रुति दै फिरभी उपास्ककीतो दक्षिणायनमें भी उक्रान्ति होतोहै 
जसा फ नारायण तंच मौर जध्यास्म का वचन है--"सूयंकौ पांच सौ किरणे 
दक्षिणाय की हँ उत्तनी ही उत्तरायणकीभीरहैःजोकरिसभी शरीर धारियोसे 
सदा संवद् रहती उत्तरायमरदिम से महर्लोक आदि मेँ जाने वाले जति ह, दूसरे 
यत्न आदि करने वाले दक्षिणायन से जाते ह । उत्तर दक्षिण की वातौ ओरों 
केकि ही कटौ गई है, किन्तु उपासको के लिए किसी काल विशोपकानियम 
नहीं है काखानुसार तो सामान्य फर ही मिलता है कोई विशेयता रहीं होती, 
पर अत्युत्तम फल में काट का कोई प्रतिवन्व नहीं रहता 1" 

१० अविकरण 
ॐ योगिनः प्रतिस्मरयेते स्मात्ते चेते ।४।२।१०१२२] 
न केवरं काराट्करते ब्रह्मचच्छगती स्मर्येते । किन्तु ज्ञानो ~ 
नः कमंयोरिनश्च । 
“"अम्तिज्योतिरतः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तच प्रयाता गच्छन्ति नह्य ब्रह्मविदो जानाः ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्सासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तति ।।'" 
इत्यत्र योगी इति विशेषणात्‌ स्मरणनिमित्ते चेते गती । 
““मत्यनुस्मरणाद्‌ ब्रह्म च्रं वा गच्छति ध्रुवम्‌ 1 
जननुस्मरतः क्रे स्मरणं प्राप्य वे गतिः 11" 
इत्यध्याे । 

केव कालकीदष्टिसेही चन््ममौया वरहमगति का वणन तदी क्रिया 
गया है अपितु ज्ञानयोगी बौर कर्मयोगो कौ ईटि से है 1 “अग्तिज्योति अं 
उत्तरायण के छ्‌ मास मे ब्रह्ययेत्ता, जाकर ब्रह्य को प्राप्त करते टं । धूम, रात्र, 
कृष्ण मौर दक्षिणायन के चह मा मे कर्मयोगी र गति पराप्त कर पुनः 
लोस्ते ह !” इत्यादि मे योगौ विशेपग देकर इन गतियो कौ गत्तिके स्मरण 


{ ३५६ | 
दा मह दिमाया गया है । जषा कि माध्यम कटने ह -“गति.के मनू 
स्मरण से ब्रह्य या चन्द्र को निरिवत प्रप्त करता दै" यदि काल का स्मरण नहीं 
रहा तो भगवद्‌ स्मरण कै अनुमार गि होती है ।'* 
चतुथं अध्याय द्वितीय पाद समाप्त 


£ 
चतुथं अध्याय--तृतीयपाद 
१ सधिकररण 
मार्गो गम्य चार्मिनू पाद उच्यते । 
ॐ भचिरादिना तत्रथिते ‰ ।५।३।१।१॥ 
^ तेऽचि पमभिसमवत्यविपोश्टर्ह्न आपूर्य माणपक्षम्‌"' दइत्य्चिपः 
प्राथम्य श्रूयते । “यदाह्‌ वे पुस्पोऽस्माल्टोकातपेति स वायुमागच्छति"" 
दरति वायो 1 तत्राचिप प्राक्िरेव प्रथमा । 
“द्वावेव मार्गौ प्रथितार्वाचिरादिविपदिचताम्‌ । 
धूमादि कमिणा चेवं ॒स्वतेदविनिर्णयात्‌ ॥ 
अम्निज्योतिरिति द्रेषेवाचिप सम्प्रतिष्टिति । 
गिनि गत्वा ज्योतिरेति प्रथम ब्रह्म सन्रनन्निति 
एकस्मिस्तु पुरे सस्थो द्विर्पोऽगने सुतो महान्‌।'" 
इति ब्रह्मत्वं । 

"वे यचिको प्रा करते है, यविसे महको यतरे बपुयंमाणपक्तको 
इत्यादि मे मच कौ प्रायमिक्ता कटी गदुहै। जप पुष्य दसद्योमये जाता 
हैतो वायु को प्राप्त करता है" इसी धुतिमे वायुकौ प्राथमिकता है स्तुत 
मत्विकोही प्रथम प्रा्िहीतोरै जेषाकि ब्रह्मत्तकं कै इस वचनं से भिश्चित 
हतां ह-“अचि मादि दो मागं विदानो ने वत्तठाएु ह, कंमंयोगियो के टिए वेद 
मे धूमादिभागं का निणेय क्रिया मयादे। बर्चिकेदोरूप रह भग्न वीर्‌ ज्योति 


सम्नि को प्राप्त कर ज्योति प्राप्त करता है तवे ब्रह्म खोक की भोर प्रपर दत्ता 
है, इ प्रकार यन्नि कै दो रप सामने हाते ह 


{ २७७ | 


२ सधिकरण 
ॐ वायुरव्दादविशेवविरोषाभ्याम्‌ ॐ ।४।३।२।२॥ 


“चिप वायुं गच्छति स वायुमागच्छति" इति सामान्यवचनात्‌ । 
“स॒ इतो गतो ह्ितोयां गति वायुमागच्छति वायोर्हरह्न धपू्थंमाण- 
पन्तम्‌'* इति विरेषवचनाच्च । 

“अचि से वायु को जाता है" ठेते सामान्य कचन से तथा-“वहं यह जाकर 
दूसरी चायु गति को प्राप्त करता ह वायु से अहह, अह्‌ से वावू्ंमाण को प्राप्त 
करता है ।" इस विशेष वचन सचे वायु की ह्ितीया गति निष्वित हती है । 

३ अविकरण 
ॐ तटितोऽधिवरुणः सम्बन्धात्‌ ॐ 1 ४।३।३।३॥ 

“मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सराद्‌ वरुणलोकं वरुणकोकान्‌ प्रजापति 
ोकम्‌'" इति कौण्न्यश्रुतिः । “संवत्सरात्‌ तटितमागच्छति तटितः 
प्रजापतिलोकम्‌'* इतिगौपवनश्ुतिः । तत्र॒ तटितो वरुणं गच्छति 
^तटिता ह्य. ह्यते वरुणखोकस्तटिदूपरि मुक्तामयो राजते तत्रासौ 
वरुणो राजा सत्यानृते विविञ्चति'" इत्युपरि सम्बद्वतत्वभरुतेः । 

“मास से संवत्सर, संवत्सर से वरुण रोक, वरुण छोक से प्रजापत्ति छोक प्राप्त 
करता है" ठेसो कौण्डिप्य श्रुति है 1 “संवत्सर से तटितको प्राप्तकंरता है तदित से 
प्रजापतिलोक प्राप्त करता दै” ेसौ गौपवन भरति है । किन्तु तटितसे वरूण 
खोक जाता है र्ता इसश्रुति में स्य कठा गया ईै--“^तट्ति से वरुण लोक्र 


प्राप्त करता है, यह्‌ रोक तटित्तसे उपर है जहां पर वरुण राजा सद्य सौर 
अनृत की विवेचना करते है ।* 


४ अधिकरण 
ॐ आतिवाहिकिस्तत्लि ङ्गात्‌ ॐ ।४२।४।४॥। 
पर्वोक्तस्त्वात्तिवादहिको वायुः पक्ममनलिङ्घात्‌ । 
पिके वागुखोक प्राप्ति कौ वात कही गहै उससे दायु दी बःतितःटिर 
सिद्ध होतादहै। 


[ २८ ] 


& उमयव्पामोहात्तत्पिदटधे ४ ।४।३।४।५॥ 

“स॒ वायुमागच्छत्ति" इति प्रथममुच्यते । “उक्तान्तो विद्धान्‌ 
परमभिगच्छन्‌ विद्युतमेवान्तत उपगच्छति चौर्वीव॒विधुततत्पति 
वायुमुपगम्य तेनैव ब्रह्य गच्छत्ति ““इत्यन्तेपि वायुगमनधरुते पूर्वो 
आतिवाहिक परो वेति व्यामोह उत्तरे दिवस्पत्तिरिति विशेषणात्‌ 
ूरव्रातिवार्किस्येव सिद्धे । ब्रहमतकं च-- 


उन्कान्तस्तु शरीरात्स्वाद्‌ गच्छत्यविपमेव तु । 
ततो हि वायो पूत्र च योऽसौ नाम्नातिवाहिकिं ॥ 


ततोऽ पूर्वपक्ष चाप्युदकूसवत्सर तथा । 
तटति वरुण चेव प्रजाप सूयमेव च॥ 


सोम वश्वानर चेद््र ध्रुव देवी दिव तथा। 
ततो वायु पर्‌ प्राप्य तेनैति पृस्पोत्तमम्‌ 11" इति । 


“वह्‌ वायु को प्राप्त करता है" ठेमा पहले कहू गया फिर “उपसिक शरीर 
छोर परम धाम जाता हुमा विद्युत केही प्राप्त फस्वा दै, वह्‌ से विदुत्ति 
वाधुकोप्राप्नहताहैःवायु उ व्रह्म के पास प्टुचाते है!" हम वारय मे षन्त 
मे वायु खोकके ममनकौ वात्त कहौ गयोह, हस परर व्यामोहं होना है क~ 
पुकि वायु आतिवाहकः हँ या वाद ॐ? "दिवस्पति" जो वायुका विशेषणं 
दिया गया है उसमे पुरं वायु ही बातिवाहिके सिट होति द| जंसाकरिब्रह्मतक 
फे ययन से निशित हौ जाता है-“शरौर से निक बिष को ही प्राप्त हता 
है, वहु से वावु पत्र, जौ क मत्तिवाहिक कंदति ह, वे उपासफ़ फो क्रमश्च 

पुव पक्ष, सब्रलमर, तटिते, वेर, प्रजप्पत्ति, सूरय, सोम, वैश्वाभर, इन्द्र, 
ध्रुव, आदि लोक्रो मे धुमाते हुए वायु लोक से उस पुस्पोत्तम को प्राप्त करा 
दैत ह। 


५ सधिकरण 
८ वेदयुतेनेव ततस्तच्दुते ॐ ।४।३।५।६॥ 
श्रकारातरेण तत्र तच्रोच्यमानव्वाद्‌ वायोरपि परतो ब्रह्मणोर््वा्ग 
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गन्तव्योऽस्तीति नाकंकनीयम्‌ । विचयतपतिना वायुनैव । “स एनान्‌ 
रह्म गमयति" इति ब्रह्मममनश्रुतेः 1 
““विद्युतूपतिर्वाुरेव नयेद्‌ ब्रह्य न चापरः । 
कुतोऽन्यस्य भवेच्छक्िस्तमृते प्राणनायकम्‌ ॥"" 
इति वृहत्तन्त्े । 
प्रकारान्तरसे रोकोंके गमन कौ वात कट्कर अन्त मे परब्रह्म रोकके 
प्रम वायु कौ प्राति कहौ गई है इसलिए उन्दी विच्युत्ति वायु हारा उपासक 
ब्रह्म खोकर प्ुचाया जाता है एेमा नििचत है । “वह्‌ इसे ब्रह्य प्राप्ठि कराते है" 
एेसी श्रुति भी है । व्रद्तन मेँ एकदम स्पष्ट कहते ईह-“वियुत्पति वायु दी ब्रहम 
के पास रे जति है मोर कोई दर्रा नही चे जादा, उस प्राणनायक चायुके 
अतिरिक्त ओर किमे वह तकर पवने की भक्ति दै ।“ 
६ अधिकरण 
ॐ कार्यं कादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॐ ।४।३।६।७॥ 
“स एनान्‌ ब्रह्य गमयति" इति कायंत्रह्म गमयतोति बादरि- 


+ ५ 


मन्यत 
“ऋते देवान्‌ परं ब्रह्म कः पुमान्‌ प्राप्नुयात्‌ क्वचित्‌ । 
` यद्यपि क्रय दृष्टिः स्याद्‌ ब्रह्मरोकमवाप्तुयात्‌ ॥+"' 
इत्यध्यात्मवचनात्‌ तस्यैव गत्थुपपत्तेः 1 
“स॒ एनान्‌ ब्रह्म गममत्ति'" इस श्रुति क्रा भाचायं यादरि कायन्रह्य परक 
अथं करते हुए कहते हँ कि - “कमव्रह्य इस जौव को के जातत हूं! अपने कथनं 
की पुष्टिम मघ्यातम का यह्‌ वचन प्रस्तुल क्षरते है--"े४ देवता ब्रह्मा के 
अत्तिरिक्त आओरकौनटरएेसादहै जो सूर्यो को भ्रह्यरोक की प्राप्ति करा सके 
यद्यपि उन्हं भी ब्रह्यदृषटि से देखा जाता है, पर वे ही प्रख्रह्य की प्रात्नि 
कराते ह :* 
2 व्रिरोपितत्वाच्च्‌ ॐ ४ ३।६।८॥ 
“यदि ह वाव परमभिपद्यति प्राप्नोति ब्रह्माणं चतुमुंखं 
प्राप्नोति ब्रह्माणं चतुमुंखम्‌'" इति कौयारवश्रुतौ । 


[ २८० 1 


व्यद्वि परमात्मा को देको की वर्ता प्रप्त का दै तो चतुरुच प्र् 
करता है निदिचत ही चनुमुं ब्रह्म को परापत करता दै" दादि कोपारव घ्रुतिमे 
दित्य उक्ष किया गया है जिसे वादरि मत कौ पृष्टिमी होती दै। 

ॐ सामीप्यात्तु तदुव्यपदरैश॒ ॐ ।४,३।६।९॥ 
"व्र्मविदाप्नोति परम्‌'' इति व्यपदेकम्तु समीपत एव परणपि 
प्राप्नोति इत्येतदयं एव । 

"्रह्मविद्‌ परम को प्राप्त कत्ता है" इय व्यवदेश से भी यहो निश्चिव 
होवा ह कि-व्तामौप्य से ही परब्रह्म कौ प्राप्ति करता ६" यदहो 
अथं है। 

ठ कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहत परमभिवानात्‌ % ।४।३।६।१०॥ 

"तेह ब्रह्माणमभिसपद्य यदेतद्‌ विरीयतेऽय सद ब्रह्मणा 
परमभिगच्छन्ति” इति सौपर्णभरुतेमंहाप्ररये तदव्यक्षेण ्रह्मभां सह्‌ 
गच्छन्ति । 

ध्वे सव ब्रह्य को प्राप्त कर, चयं यह्‌ सत्र कुट विलीन होता है सपर ब्रह्मके 
साथ परमात्मा मे विीन हौ जति है इम सोपणं शुत मे स्पष्ट कटा गया ह 
कि महाप्ररयमे मृष्ट के मध्यक्त व्रह्मा के साय, परमात्मा की प्रा्ि करते ह । 

2 स्मृतेल्न «४ ।४।३।९।११। 
"्रह्मणा सह्‌ ते सवं सम्प्राप प्रतिसच्चरे । 
परम्यान्त परमात्मन प्रविवान्ति पर पदम्‌ ॥'' इति । 

“ध्यक सृष्टि मे, वे सारे जीव व्रह्म कै साय, परासर ब्रह्म के परमपद्म को 
प्राप्त फर ह| ' यादि स्मृति वाग्र भो उक्त कयन करा समर्थक दै 1 
ॐ परं जेभिनिमुस्यत्वात्‌ ८ ।५३।६।१२॥ 

ब्रह्मशब्दस्य तत्रैव मु्यत्वात्‌ परमेव ब्रह्म गमयति इति 
जैमिनिमन्यते । 

ब्रह्य शब्द मुख्य रूप से पररमात्माके ही हिर प्रयोग क्या गता है दशि 
परमव्रह्म हौ परमपद प्राप्त कराते है, एैसा जेमिनी मानते ई । 


{ २८१ ] 
ॐ> ददानाच्च्‌ ॐ ४।३।६।१३॥ 
दृएत्वाच्च परब्रह्मणः ! 
-परत्रह्य की प्राप्ठतिकी बात्‌ प्रसिद्धमी रह) 
-ॐ न-च कार्ये प्रतिपच्यमिसन्विः ॐ ।४।३।६।१४॥ 
न हि कायें प्रतिपत्तिः प्राप्नवानीत्यभिसन्धिः । 
“यदुपासते पुमाञ्जोवान्यत्प्रापुमभिवाञ्च्छति । 
यच्च पयत्ति तृप्तः संस्तत्‌ प्राप्नोति मूतेरनु ।1" 
इति पाद्मे । 
कायं मेँ प्रतिपत्ति नदीं होती, एेसौ भभिरसंवि भी पदम पुरग के चचेनसे 
होती है, ' मनुष्य, जीवन में जिसको उपासना करता है मितने पाने कौ इच्छाभो 
करता है, जितने देखकर तृप होता है, मरने के वाद उतरे ही प्रप्त हत्ता है ।* 


ॐ घप्रतीकारम्बनाच्चयतोति बादरायण उमवथा च दोपात्त्कतुर्च ॐ 
1४।२।६। १५) 
्रतोकं देह उदटिषटो येषां तत्रैव ददनम्‌ 
नतु व्याक्ठतया क्वापि प्रतीकार्म्बनास्तु ते ॥ 
“प्रतीका देवतास्तु ऋपीणां दतमेव च । 
राज्ञं च शतमुटिटं॑मन्यर्वाणां शतं तथा ॥ 
एतेऽधिक्रारिणो व्या्दशंनेऽ्नये न तु क्वचित्‌ । 
अयोग्यदरने यत्नात्‌ भ्रंशः पूवस्य चापिदु॥। 
अप्रतीकाश्रया ये हि ते यान्ति परमेव तु| 
स्वदेह ब्रह्ुषटयैव गच्छेतद्‌ ब्रह्म॒ सखोकताम्‌ ॥ 
ब्रह्मणा सह संप्र संहारे परमं पदम्‌ 1" 
इति गारुडवचनात्‌ । उभयत्र उक्तदोषात्‌ चाप्रतौकालम्बना- 
स्परं नयत्ति) “स॒ यथाकामो मवति तत्‌ क्रतुर्भवति त्तमं कुस्ते 
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यत्‌ कमं करस्ते तदभिसषपद्यते'' इति प्रतेश्च । अत्र कर्मोपासमेमेव ) 
अन्यान्‌ कर्यं नयति इति भगवन्मतम्‌ । 

जोटढोग प्रतीकनधरीरकी हृष्टिसे उपासना करते है, उन्हेउषमे ही 
साप्नात्कार ह्येता है । व्याप्त परमालसा को किसी भो श्रठीकके भआश्रयसे कर 
भी नही जनि सकता । व्यापक दृष्टि ऋपियो की, राजा की, गन्धर्वो को तो हो 
सकती ह, यै तो अधिकारी ह, अन्य छोम नही हो घकते, यदि इनके भंत्तिरिक 
ग प्रवाद्धभी कै हू तो वे अपने पूव प्रयात्तसे मी मिरजतिह। जोणेग 
प्रतोषाश्रय नही लेततेवे परमात्माकी प्राप्तिकरतेर्हैः जोकल्ोग अपने शरीरमे 
ही ब्रह्मदृ्िकरते ट देब्रह्मतोक की प्राप्ति केह अन्तमेसृष्टिका सहार 
हानि पर ब्रह्याके सापपरम पदको पा्षिकरतेह। “जो जेमा मभिकपा 
करतादैवैसाही कम॑ करतादहै, वेसाहौ म्मंकन्ताहै, जैश्ाकेमं करताहि, 
सृत्यु कै उपरान्त दनुस्प ही प्राक्षि करता है ।” एनी श्ृत्ति भी है । यह कर्मो 
पामना कौ चर्घा है, भत करमनूप्ार अन्य कार्यं कौ प्रापि होती है एमां भगवाम्‌ 
चादरायप का मत है। 

ॐ दिनेप च दबंयत्ि ॐ । ४।३।६।१६॥ 

“भरन्त प्रकाचा वहि प्रकाशा पवंप्रकाया , देवा वाव सवं- 
प्रकाया ऋपय+न्त प्रकाशा मनुप्या एव वहि प्रकाश्या '“ इति चतु 
वेदशिसायाम्‌ ] 

“नु दोग अन्त प्रकारा, कुर वहि प्रकाश बौर ए सवे प्रका हेति ६। 
देवता सद प्रकाया, पि भन्त प्रकाश्न मोर मनृष्य वहि श्रकाश होते है" रे 
चतुर्वे शिवा का वचन दै, जिक्तये उगरपना ॐ तारतम्यं कौ प्रतीति हतौ है । 

चतुर्थं अव्यय तुत्तीयपाद समाप्त 


चतुथं मध्याय चतुर्थपादे 
१ अधिकरण 
भीगमाटास्मिमु पादे दम पादमे भोगे को चर्चा करते ह । 
ठः सम्प्याविहाय स्वेन शब्दात्‌ ४ ।४।४।१।१॥ 
“स॒ य एवं विदेवमन्वान एव पव्यन्तात्मानमभिसपचैसेनात्मना 
यथाकाम सर्वान्‌ कामानमूभवति'" इत्ति सौपर्णे" । 


{ २८३ } 

“परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन ख्पेणाभिनिष्पदयते'" इति च “एतं 
सेतुं तीर्त्वाज्धः सन्ननन्धो भवति” इति च ! तत्र तरणं नाम तत्परा 
पये भन्यतरणमेव । “इमां घौरामरिवां नदीं तीरत्व॑तं सेतुमाप्यैतेनैव 
सेतुना मोदते प्रमोदत आनन्दी भवति इति मौद्गल्यभनतेः । 

“जो उसे इम प्रकार जानता, मनन करता ओर देखता है, वह ससे आसा 


को प्रात कर मनोवाज्च्छ्ति कामनाओंका मोग करता है" एेप्रा सीपणं श्रत्त 

है तया-- “परम ज्योति को प्राप्त कर यपे वास्तविक खूप को प्राप्त करता है" 
दस सेतु को पारकर विगूढ व्यक्ति सचे हो जाता है" इत्यादि श्रूतिगां भी ह । 

इस श्रुत्ति मत्तेरणकननेक्रा तादय है उवे प्राप्ठकरतेके च्एिअस्यको तरणं 

करना । मोद्गत्यश्रुति मँ एेखा सद्र उल्लेख है --'इसं घौर अपवित्र नदो को 

पारकररसेत्‌ को प्राप्तकर उषी तेत्‌ से मृदित, प्रमुदित गौर आनंदित होता दै 1" 

२ अधिक्ररण 
8 मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॐ ।४।४८।२।२॥ 


मक्त एवात्रोच्यते । अहरह्रेनमनुप्रविलल्युपसंक्मते चन तत्र 
मोदते न प्रमोदते न कामाननुभवति वद्धो ह्येप तदा भवत्यथ यदनं 
मुक्तोऽनुप्रविरति मोदते च प्रमोदत्ते च कामांस्चेवानुभवति इति वृह्‌- 
च्छु तौ प्रतिनानात्‌ । 
सृक्त जीव को ही मोदप्रमोद यानन्द की प्राप्ति होती है जसा कि~वृहेव्‌ 
श्रत से निश्चित होता है - “निलय प्रति इसमें पररेक्न जौर निगंमकरतारहभन 
† प्रविष्ट होने पर मुदित होत्ता ई न प्रमुदित र कामनाओंको ही अनुभवे 
करता है, क्पोकि यह्‌ जीव वद्ध है, जव्र यह्‌ मुक्त होकर उरे प्रवेश करता हं 
तव मुदित प्रमुदित बौर कामनाओं को मोगता हे । 
३ अविकरण 
आत्मा प्रकरणात्‌ ॐ ।४।४।३।२॥ 
परं ज्योतिःशब्देन परसात्मगौच्यते, तत्प्रकरणत्वात्‌ 1 
“परं ज्योतिः परं ज्ह्य परमात्मादिका निरः । 
सर्वत्र हरिमेवेकं ्रयुनन्यिं कथंचन 1" 
इति ब्रह्माण्डे । 
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परसू ज्योतिष शब्द मे परमासा का ही उक्ठेल श्रिया मवा दै रमा उमे 
प्रकररणसे हो निर्चित होताहै। प्रहयण्डपुराणमे स्पष्ट उत्टेपभी दै~ 
“परज्योति, परब्रह्म, परमात्मा मादि शब्दो एक मा्ह्रिकौ री पुकरासा 
चाद गिनी यौरकौ नेही। 
४ अवरिफरण 
2 अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॐ ।४।४।५।४॥ 
ये भोगा पर्मालना भज्यन्ते न एव मुरतैभुज्यन्तं । ““यानेवाह्‌ 
श्ृणीमि, यान प्यामि, याञ्जिघ्रापि तानैवरेन इद भरीर विमुच्ा- 
नुभवन्ति' इति दृषटत्वाच्चतुर्नेददिखायाम्‌ । भव्रिप्वतुपुराणे च-- 
“मुक्ता प्राप्य पर विप्मु तेदृभोगन्टिद्त क्वचिन्‌, ठ टप्रानभुल्भते 
नित्य ननन्दादीन्‌ कथचन'' इति 1 
जो मोग परमात्मा भमोतिहैवेहीमृक्तजीदमो भोग्तेहु 1 जखाि चतु 
वेद शि मे स्पष्ट दिलाया गया हैम जिने मनोगम शब्दौ द। पुनता ह, 
जिन सुरम्य वस्तुओ को देखना ह, जिन वस्तुओं करो सुता ह, उन्हे ही ये मेरे 
मक्त शरीरसे दूर सनुमव करते है ।' “भविष्यत्‌ पुण मे मी इरी पुष्टि 
को गई है-“मुकु जौव परत्रिष्णु को पाकर उगेके भोतोक हुयोसे वि 
थोडा आनन्दादि को भोगते, भा है ज्यादा वाहु फा भागो को मोयता है| 
५ अधिकरण 
ॐ ब्राह्मेण जेंमिनिरपन्यासादिम्य ॐ ५।४।५।५॥ 


सर्वदेहपरित्यागेन मुक्ता सन्तो वराहभैव देहेन भोगान्‌ मुज्जते 
इति जमिनिभन्यते । “स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इद सरीर म््यमतिसृज्य 
ब्रह्माभिसम्पदय ब्रह्मणा परयति ब्रह्मणा ग्पृणोति, ब्रह्मणेवेद सवंमनु- 
भवति'' इति मान्यन्दिनायनशुतावृपन्यासात्‌ । “मादते हरिदस्तेन 
हरिदृधयेव धरयति गच्छेच्च हरिपादाभ्या मुकस्यैपा स्थितिभवित्‌” 
दति स्मृते । “गच्छामि विष्णुपादाम्या विष्णुदृष्टया च दय॑नम्‌, 
इत्यादिपूवस्मरणान्म्तस्येतद्भविप्यति'" इति वृहृततन्ोकतयुकेश्च । 


[{ २.५ 
लिद्धादि समस्त शरीरो से चछृकर मुक्त जीव ब्रह्म के शरीर मेँ सायुज्य 
प्राप्तकर उन्हीं के शरीरस भोग भोग भोगते है रेप्रा जैमिनि मानते ह । "वह्‌ 
त्रह्यलिष्ठ उपासक इष वारीरं को छोडकर व्रहय रीर को प्राप्त कर, ब्रह्म 
कीटषटिसे हं देवता है, उन्हींके कानोसे सुनताहै, उन्हीं के शरोर से सव 
कुछ अनुमत करता है “इस माध्यन्दिनायन के वचन से उनके मत कौ पुष्टि 
भीदोतीदहै।"" हरिकेहंस्तसे ग्रहुणकरते हः हरि कीट सही देता 
है हरिके पर्योसेदौ चलतादैः मुक्तकीटेसी ही स्थिति दौ जाती है इत्यादि 
स्मृति तथा “विष्णुके पेरसेजा रहा विष्णु काष्ट से देख रहा हं इत्यादि 
मुक्त जोव के पूरण॑स्मरण से वेहा होत्ता है । 'वृत्त॑रोक्त युक्ति से भी उक्त श्रुति 
की पुष्टि होती दह। 
2 चितिमातरेण तदात्सकत्वादित्यौडलोमिः ॐ 1४।४।५।६॥। 
चितिम्‌; देहो मुक्तानां पृथग्‌विद्यते तेन भुञ्जते । ^'स्वं वा 
एतदचिद्परिव्यज्य चिन्मात्र एवेप भवति चिन्मात्रं एवावतिषटते 
तामेत्तां मुक्तिरित्याचक्षते'' इत्यु्याखकशरुतेः चिदात्मकत्वाद््यौड्ले- 
भिम॑न्यते । 
मुक्त जीवों का द्वरीर चेतन्थमात्र होता दै मौर वे मगवान के साथ्‌ अलम 
रह्‌ कर ह दिव्य भोगों का सुख प्रा्ठ हे जाक उदक श्रुति से निश्चित 
होता दै-“तमस्त इन जागतिक जड़ पदार्थो कौ छोडकर यह्‌ एकमान चेतन्य हप 
हौजातादहै दसेदी सक्ति करते हं 1“ यहं ओौडुलखोमि आचायं की मान्यता दै । 
ॐ एवमप्युपन्यासाद्पूर्वं भावादविरोधं वादरायणः २1४।४।५।७॥ 
सु वा एप एतस्मान्मव्यद्विमुक्तरिचिन्सात्रौ भवत्यथ तेनैव 
स्पेणाभिपद्यच्य्थिन्टणोति अभिमनुतेऽभिविजानाति तामाहुमुक्तिः'" 
इति सौपणंभरुतौ चिन्मात्रेणाप्युपन्यासात्‌ जेमिन्युक्तस्य च भावादू- 
भयत्राप्यविरोधं वादरायणो मन्यते । नारायणाध्यास्मे च-- 
""मर्त्यं॑देह्‌ं परित्यज्य चितिमाचात्मदेहिनिः 1 
चितिमात्रेन्द्िया्चैव प्रविष्टा विष्णुमव्ययम्‌ ॥ 
तद द्धानुमृहीतेश्व स्वाद्धरेव प्रवत्तंनम्‌ ॥ 


{ २८६ ] 


कुवन्ति भुञ्जते भोगास्तदन्तवंहिरेव वा । 
यथेष्ट परिवर्तन्ते तस्येवानुग्रहूरिता. ॥' इति 1 
“जत्र यह्‌ जीव इख मत्यं जगत सै मृक्त होकर चिन्मात्री हौ जत्ता हं तव 
उसी रूप पे देखता, सनता, मनन करता, विचार केरता है, उसे ह मुक कहते 
हु" इप सेपण धति मे चिन्मान से सव कुउ करने काधात कटौ गई है, जिते 
जंमिनि का भावमी आ जप्ता है, वात भमौडुखोमि भौर जेमिनि दौनोकी एक 
ह है, देम मगवान वादरायग मानेते ह । जमा क्रि--नारायण अव्यात्‌ से 
स्पष्ट है-- मलयं धरर को छोड फर चनन्यमात्र दारीर चेतन्यमात्र इदर्यो ते 
छव्यय विष्णु मे प्रविष्टं होकर उन्ही के यगो केद्वारा मपे अगोका कायं 
करते हए वाह्ान्तर मगो को मोगते है, प्रमु के अनुग्रह घे यथेष्ट कामोपमोगं 
करते ह 1" 
द अधिकरण 


ॐ सर त्पादेव च तच्छे ॐ 1।५।६।८॥ 
न तैपा भोगादिपु प्रयलापिक्षा। “स॒ यदि पितृलोककामो 
भवति सकत्पादेवास्य पितर समुक्तिष्ठन्ति'* द्त्यादिशुते । 
मुक्त जोव को भोगादि मे किसी प्रकार का प्रयत्नं नही फरना पडता, यदि 
वह्‌ पितृचोऊ फौ कामना करता है तो उसके स्वल्प करते है] पिता सामने 
उपस्ित हो जाते हं इ्यादि श्रुति मे एमा ज्ञात हेता दै 1 
७ लविनरण 
ॐ अत एव चानन्यायिषति ॐ ।५।४।७।९॥ 
सत्यसकेल्पादेव । 
("परमोधिपतिस्तेपा विष्णुरेव न सदय । 
ब्रह्मविमानुपान्ताना सर्वेपामविद्रौपत ॥ 
तत प्राणादिनामातता सवेपि पतय मात्‌। 
साचार्यारिचेव सर्वेऽपि यंजञनिं सुप्रतिष्टितम्‌ ॥ 
एतेम्योऽन्य पतिर्व मुक्ताना नात्र संशय 1" 
इतिं वाराहे । 


{ २७ 1 


मुक्त जीव सत्य संकल्पमात्र से ही उनन्याविपति हो जते ह जैसा कि वाराह 
सुरण से निरिचतत होता है-“उत जोव के परम अधिपति तो निञ्वितिह 
व्ष्णुहैवेत्तो प्रह्ये चकर मनूष्य त्क सभी के अधिपति हैः किन्तु श्रणसे 
छेकर्‌ नाम पयन्त मुक्त के अधिपति है। 


८ अधिकरण 


ॐ अभावं वादरिराह ह्येवम्‌ ।४।४।८।१०॥ 

चिन्मात्रं विनान्यो देहुस्तेषां न विद्यत इति वादरिः । “अशरीरो 
चाव तदा भवत्यक्षरोरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृरतो याभ्यां ह्येष 
उन्मथ्यते"” इत्येवं कौण्ठरव्यश्रुतावाह्‌ हि । 

“मृक्त जीर्वो का एकमात्र चिन्मात्र देह हौ रहता है टेयो बादरि घाचायं 
मान्यत्ता है 1 उस स्थित्ति मेँ वहं भरीर रदित रहता है, इषील्एि बव को 
उन्मथितं करने वारे पाप-पुण्य उसे स्पशं नहीं कर पति “यहे कौण्ठव श्रुति 
भी वादरिमत्त को पुष्ट करती है । 

भावं जेमिनिविकंल्याम्नानात्‌ ॐ 1४४।८।११। 

“स वा एप एवं वितृपारममिपद्यत्यभिश्मोति ज्योतिपेवर ह्पेण 
चिता वा यचिता वा नित्येन वाऽनिव्येन वाथानन्दी ल्लेवेप सवत्ति 
नानानन्दं कचिटुपस्पृखति'” इत्यौद्दाख्कश्रुतौविकंल्पाम्नानादन्य 
देहस्यापि भावं जेभिनिमंन्यते । 


“जो परमात्मा को जानता है वहु, परमासा को ही देता सुनता है ज्योति 
ख्पसे, चिद्‌ या अचिद्‌ ख्पतेनित्य या अनित्य ल्पे परमात्मासेही 


/। दस 


आनन्द प्राप्त करता है, उसे दुःखस्पदां नहीं करता” इस भीदुशालकं श्रुति मे मुक 
जीव के ररोर विकल्पों का उल्लेख फिया ह, इसल्एि उतन्य के भत्तर्कि देह 
भी होत ह, री जेमिनि की माच्यता दै । 
ॐ द्वादश्चाहवदुभयविधं वाद रायणोऽतः ॐ ।४।।८।१२॥ 

यथा द्वादयाहः क्रत्वात्मकः सवात्मक्ञ्च भवति, एवं मुक्त मोगो 
वाह्यररीरृतदिचन्मात्रकृतरच भवति इति वादरायणो मन्यते । 


{ २८८ | 


लैमे किं द्ादयाह्‌ यज्ञ क्रितास्मक मौर मन्नतिक दोनो है खूपो मे सम्पन्न 
होना है वेते ही मु जोव स्थन एव चिन्मात्र पूष पयेनो ही शरेय पै भोगानु- 
मृति कसते ३, दमी बदरायणाचायं का मान्यता है 1 
ॐ उवपत्तिश्च तन्वभावि सन्ध्ययदु पपत्तं ॐ ।४।४।८।१३। 
सन्ध्य स्वप्न , “सन्ध्य पुतोयं स्वप्नस्थानम्‌” इति शरुते । 
नमे पि स्वप्नमे शरीर के चिना भोयानुभूति होतीदैवेसेहौ मुक्त जोव 
भोगातुभूति कले ह । ‹ दन्व्य तृतो स्वप्नध्यान्‌” श्रुति के अनुसार जाग्रत 
बौर मुजुधि से भिन्न तीसरी अवस्था को सन्वि मर्थाद्‌ स्वप्न कटूते है, यदं 
अवस्था उछ दोनो भवस्था कै मध्यकी अवस्या है दसछिए्‌ सन्धि वस्था 
कहत है । 
2४ भावे जाग्रद्वत्‌ ॐ 191४1८1 ा। 
द्रह्यवेवत्तं च-- 
“'स्वप्नस्थाना यथा भोगो विना देहन युज्यते 1 
एव मुक्तावपि भवेद्‌ विनां देदेन भोजनम्‌ ॥ 
स्वेच्छया वा शरीराणि तेगो्पाणि कौनि चित्‌ । 
स्वीकृत्य जागरितवद्भुर्त्वा स्याग॒ कदाचन्‌ 1” इति 1 
ह्यव पराण मे उक्त रहष्य को स्फ किय गया है- “जे कर स्वना 
वस्थामे विना शरीरके लौ भौगानुमूनि होती दै वेते ही मुक जौ भीषिता 
शरीरके भोगानुमूनि करत है, तथा मुकु जीव स्वेच्छा मे तेज सव दरीर धारण 
कफे जागर्ति मवस्था को तरह भोगानुभूति क उस शरीर फो छोड देते हं । 
ॐ प्रदीपवदविशस्तयाहि द्यति ॐ ।४।४।८।१५॥ 
शरीरमनुविश्यापि तत्प्रकाययन्त. पुण्यानेव भोयानन्‌मवन्ति 
नतु दु खादीन्‌ यया प्रदीपो वीपिकादिपु प्रविष्ट तस्थं तेलाद्ेव 
भुक्तंनतु कार्प्यादि। तीर्णो हि तदा सर्वाज्दछकान्हदयस्य 
मवति'” हि दशयति । “न च स्वगे लोके न भय क्रिचनस्तीत्यादिना 
स्वर्गादिस्यस्यैव तद्‌ इति वाच्यम्‌ । 
जसे ङि दोप कौलौ दियामे स्थित तेल यादिकौ दी साठी हैः धूमको 
नही खातो वसे ही, मुक्त जौव छरीर मे प्रविष्ट हयेकर उसको ्रशदित्तं केसे 


१६ { २८६ 1 


ए पुण्यो को ही भोगता है, दुःख मादि को नहीं भोगता ।"' उस्र स्थिति में चह 
आन्ति कष्टा से मुक्त हौ जाता है" एसा स्प्र उच्ेच है । “स्वगं मे कोई 
भय नहीं है" इद्यादि वणंन में निस्वित होता है दिव्य रोको को प्राप्त मुक्त जीवों 
की ही उक स्थिति होत्ती है । 
स्वाप्ययसंपत्योरन्यतरपेक्षमाविष्करतं हि ॐ 1४1४1८1 १६॥ 
सुपौ मोक्षे वा तदुच्यते “धत्रं पिताऽपिता भवत्यनन्वागतं पृण्ये- 
चान्वागतं पापेन" इत्याद्या विष्कृतत्वात्‌ 1 क्हवेवर्ते-- 
““ज्योततिसययेपु देहेषु स्वेच्छया विक्वमोक्षिमः । 
भृञ्जते युसुखान्येव न ॒दुःखादीन्‌ कदाचन 11 
तीर्णा हि सवंशोकांस्ते पुण्यपापादिवभिताः। 
सवंदोषनिवृत्तास्ते गुणमात्रस्वरूपिणः ॥ 
मुषुति.भौर सूक्ति मे उक्त प्रकार कौ दिव्य सुखानुभूप्ि हौतीहै जैसाकरि 
श्त्ति' भौर ब्रह्मवेवत्तं के वचन से ज्ञात टोता है । “इस स्थिति में पिता, भिता 
हो जाता है, पुण्य भौर पाप क्रिसी से भी अवगत नदीं होता ।* विद्व को त्याग 
कर भुक्त जीव ज्योतिर्मय शरीर होकर स्वेच्छा से सुघोको ही भोगते ई दुःखों 
को नहीं मोगते, वे पृण्प-पाप जदि जन्य कर्मो के मोगको चिन्तागौरदोपोँसे 
मुक्त होकर गुणमाच स्वह्प वके हौ जति है । 
९ अधिकरण 

जगद्व्यापारवजंम्‌ ॐ 11 ४।४९।१७॥ 

“सर्वान्‌ कामानाप्त्वाऽपृतः समभवत्‌" इत्युच्यते । तच वृष्टयादि- 
भ्योजन्यानाप्नोति । 

“सपस्त)कामनाश्नो को प्राप्त कर अमृत हौ जात्ता है” इत्यादि मे जिन काम- 
नामों कौ प्राप्ति वतलाई गर्दै वहु सृष्टिञदिकेभोगोंसे भित्त दिव्य भोगों 
कौरै। ` 

{चुतः प्रकरणादसन्निहितत्वाच्व ॐ ।४।४।९।१८॥ 
जीदप्रकरणा्जीवानां ताद्क्सासथ्यंविदूरत्वाच्च ! वाराहे च~ 


[ २<° } 
“स्वाधिकानन्दप्राप्तौ सृष्टयादिव्यापृत्तिप्पेपि । 
सुक्ताना नैव काम स्यादन्यान्‌ कामास्तु भुञ्जते ॥ 


तद्योग्यता नेव तेपा कदाचित्‌ यवापि विद्यते । 
न चायोग्य विमुर्ोऽपि प्राप्नुयान्न च कामयेत्‌ 1।'" इति । 


शास्य मे जरह जीवको स्वस्प वणन कियागयाहै वहू उस प्रकारके 
सामथ्यं का अभाव दिपाया यया है जे कि वाराह पुराण मे-्परमालानद्द 
यी प्राप्षिमे भो जीवोके कर्मो का वरण तटेस्थमावमे रहता है, उन्हे जाग 
तिक कामना तो नही सताती वे अन्यान्य कामनाभो का मोग करते हैँ उमे 
परमात्मा का सा तामध्य तह हो पात, विमुक होत हृए्‌ मौ चिना भगवकृषा 
. के स्तत, भमिख्पित कामनामो क सही सग पति । 


६५ प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकभण्डलस्थोक्तं ॐ ।४।४।९।१९। 
ष्तायोवेदस वेद ब्रहम सरवेऽस्मे देवा वकिमावहुन्ति” इति 
्रत्यत्नोपदेशाज्जगदेश्वयंमप्यस्तीति चेन्न । आधिकारिकमण्डलाधि- 
पतित्रंह्या हि तत्रोच्यते ! गाष्डे च 
“मासमत्येव प्र देवमुपास्य हरिमव्ययम्‌ । 
कैचिदव्ैव मुच्यन्ते नो्तामन्तिं कदाचन्‌ ॥ 
भ््रैव॒तु स्यितिस्तेपामन्तरिषन तु रेचन । 
केचित्‌ स्वगे महृकि जने तपसि चापरे ॥ 
केचित्‌ सत्ये महा्नाना गच्छन्ति क्षीरसागरम्‌ \ , 
तत्रापि क्रमयोगेन ज्ञानाधिक्यात्समीपगा. 
साछोक्य च सरूपतवं सामीप्य योग॒ एव च । 
इमामारम्य सवत्र यावत्सु क्षीरसागरे ॥ 
पुरपोऽनन्तदायन ध्रीमन्नारायणामिध 1 
मानुपा वभेदेन तथेवाश्रमभेदत ॥ 


{ २६२ } 


्तित्तिपा मनुप्यगंधर्वा देवास्च पिततरस्विराः। 
आजानजाः कमंजाक््व तात्विकारच सचीपतिः ॥ 


रुद्रो ब्रहेति क्रमशस्तेषु चेवोत्तरोत्तराः | 
नित्यानन्दे च भोगे च ज्ञानैश्वयंञुणेषु च ॥ 
सवं शेतगुणोद्रिक्तः पूवस्मादुत्तरोत्तरम्‌ । 
पुज्यन्ते चावरेस्ते तु सवेपूज्यस्चतुमुंखः ॥ 
स्वजगद्व्यापृतिस्तेषां पुवेवत्समुदीरिता । 
सयुजः परमात्मानं प्रविद्य च वदहिगंताः ॥ 


चिदुरूपान्प्राकृतांस्चापि चिना भोगांस्तु काचन 1 
भुञ्जते मुक्तिरेवं ते विस्पष्टं समुदाहृता ॥ इति । 


भ्यो वेद स वेदब्रह्म" इत्यादि में प्रत्यक्ष ही जागतिक एेदवयं का उर्लेख 
३, एेमा संशय नहीं करना चाहिए, इसमे मायिकारिक मण्डलाधिपति ब्रह्मा का 
उल्टेख है । इन सवका स्पष्टीकरण गरुड पुराण मे किया गया है--“-उक्न पर्‌- 
मात्मा हरि कौ उपाना करके कुछ रोग यहीं जीवन्मुक्त दौ जाते है, उनकी यहीं 
स्थिति रहती है ! कुछ मुक्त जीव अन्तरिक्ष मे कुछ स्वगं मे, कुछ महर्लोक मे, 
यख जनरोक मे, कुछ त्पौटोक मे, कु सदयखोक में रहते ह ज महाक्ञानी है वे 
क्षीरसागर मे भी पटहुच जाते है वहां भी ज्ञानाधिक्य के तारतेम्य से भगवातु 
की निकटता प्राप्त करते ह । वे सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य के क्रमशः अधिकारी ` 
होते ह । उस नित्य आनन्दधाम क्षीरसागर मेँ अनन्तशयन श्रीमन्नारायण नामक 
महापुरुष विराजते ह । मनुष्य, वणं रौर आश्रम भेद से, तथा राना मनुष्य 
गन्घवं देवपित्तर, भादि आजानज, कमज, मौर तात्त्विक देवं एवं, इन्द्र, श्ट्र, 
ब्रह्मा भादि क्रमः उत्तरोत्तर भगवत्‌ साहचयं के आनंद भोग, क्ञान, एेश्वयं 
की प्राप्ति तास्तम्य मावसे करते हैः ये सव क्रमशः सौगुने भाव से उत्तरोत्तर 
गुणशाली हं | समी पूज्य हः सवंपूज्य तो चतुमुख ब्रह्मा ही है उन सभी जौवों 
का अपने कर्मो का भावरण पहिले कौ तरह ही रहता है वे परमात्मा मे प्रवेश 
करके उतकर्मो के साय जेसेके तसे वाठ्रि या जाते हस भ्रकारवे स्तव चिद्‌ 
रूप भर प्राकृत दोनों हौ स्पों मे मोगे विना ही भोगते ह, वही उनको मुक्ति 
का स्वख्य कटा गया है !" दद्यादि । 


{ २६२ 1 
ॐ विकासार्व्ति च तथाटि ददंपति ॐ ।४।४।९।२०॥ 
विकासावति व्यापासे मुक्ताना न विद्यते “म मानवमावत्तं 
नावत्तनते" इति धति । वाराहे च~ 
““स्वाधिकारेण यतन्ते देवा मुक्तावपि स्पुटम्‌ । 
वाक्त हरन्ति मुक्ताय विरिञ्चाय च पर्ेवत्‌ ॥ 
सब्रह्मकास्तु ते देवा विष्णवे च विशेत । 
न विकाराधिकारस्तु मुक्तानामरन्यं एष तु 1 
विकाराचि्ृत्ता जेया ये निमुक्तास्तु विष्मुना ।*" इतति 1 
बिन्तु मुक जीवो का कार्यंकलाप व््ितत मौर मार्वागमन वाला नदी हता 
“दम मानवमावर्तं नावत्तन्ते" श्रुति मे दसकी स्पष्ट उल्टेव है 1 वाराह्‌ पुर्ण 
मे भी जैते-“देवता बौर मुक्त जीवे पूणं फो प्रह हौ भपने-मपने भविक 
से वर्तव करते हं देवता इती प्रकार मुक्त जोवो से अपना भाग प्रहु कत्ते ह 
बिन्तुवे दवता थोर ब्रह्य, विप्णुसे व््चिपरल्यसे पोषण प्राप्तकर हैः उसी 
प्रकार मुक्त जीवमी भविदित स्पसे भपनी बरहुतानुसार मगवषा प्राप्त 
करते र्‌ साशरिकि विकार्योसे तोवद्ौ जोव शावृहटदै जो कि कर्मानुसार 
भगवान के द्वार मियुरु ह । 
१० भयिकरण 
ठ स्यितिमाह्‌ दर्शंयतस्चेव प्रत्यच्चानुमाने ॐ ४।४।१०।२१॥ 
"“एतत्सामयायन्तात्ते"' ह्युच्यते । तवरानन्दादोना वृद्िहासर्चं 
मं विद्यते ।-एक्प्रकारेणेव संदा स्थित्ति । “स एय एतस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
सम्पन्नो न जायतते न त्रियते न हीयते न वर्धति स्थित एव सव॑दा 
मवति दयानेव ब्रह दर्शनेवमात्ान तस्यैवे दर्शयतो नापत्तिने- 
विपत्ति “ इत्याह भावारश्रुतौ । 


{ २९३ | 


“यत्र गत्वी न श्चियते यत्रं गत्वा न जायते, न हीयते यत्र गत्वा 
न वर्ध॑ते ।'“ इत्ति मोक्षवमं । विद्रतूप्रत्यक्षात्ताराणाभावलिङ्खाच्च। 
इ हुववते च~ 
“त हासो न च वृद्धिर्वा सृक्तानां विद्यते क्वचित्‌ । 
विदतुप्रलयक्षसिद्धत्वाक्तार्णाभावतोऽनुमा ॥ 
ह्रेरुपासना चात्र सदेव सूखरूपिणी ! 
ततु साधनमूतरा सा सिदधिरेवात्र सा यतः! इति! 
मुक्त जीवों मे नानन्द आदिका वृद्धि हास भी नहीं होता, एक सीरी 
स्थिति वती रहती है । °वे इस ब्रहयकृपा से आप्लुत हीकर तत जपते, नत 
मरते नचस्तेहन बद्ते है, सदाएकसेही रहते ह, भगवतु साहुचयं की 
नित्य अगुमृतिकरते हुए रप्ति से मुक्त रहते ह । “इत्यादि जो जावाल श्रुति 
का वचन है! “जह पहुंचकरन मसते ह न जन्मते हन घटतेहै न वदते हु" 
इत्यादि मोक्ष धमं का वचन भो है } ब्रह्यवेवत्तंपुराण भी एषा ही कहता है- 
“मुक्त जोवों का हास या वृद्धि नहीं हता, भगवतत स्वरूप को जानने से उन 
छोगो के बन्धन का .कोई कारण दी तहीं रह्‌ पाता! भगद्पासना सदा सुखं 
रूपीणी है, भक्ति साधन शपा नही है, वह्‌ तो सिद्धिहप है, भतः वहु प्राप्य हू } 
ॐ भोगमोतरेसाम्यलि द्धाच्च ॐ ।४।४।१०।२२॥ 
न (च भोगविरेषादिविरोधः । “एतसानन्दमयमालानमनुविश्य 
न जायते न भ्रियते न हसते न वेधंते यथाकामं पिवत्ति यथाकामं 
रमते ययाकाममुपरमते 1" इति मोगमात्रस्ाम्यरिङ्खच्च । 


““अवुद्धिहासरूपत्वं सुक्तानां प्रायिकं भवेत्‌ । 
- कादाचित्कपिशेषस्तु नेव तेषां निपिध्यते ॥' 
इति कौर्मे | 
शश्रवाहुतस्तु वृद्धिर्वा हासो नैवास्ति कुत्रचित्‌ । 
नाप्रियं कल्चिदपि तु मुक्तानां विद्यते क्वचित्‌ !॥ 


[ २६४ ] 
कुत एव तु दुखं स्थात्युखमेव सरदोदितम्‌ 1 
ोगाना तु विशेषे घु वेचित्य लभ्यते केवचित्‌ 1" 
ति नारायणतन्त्रे 1 

मुक्त जीवो कै भोग विरोेप का कोई विरोय नही है । हस आनन्दमय गाला 
मे प्रविष्ट होकर न जन्म्तादै, न मरताहै, नषटतादन वदता दै, ययेम्ित् 
भगवद्‌ रस षां पान करताहै, मनोभिरुपित विहार फरता है एवं मनोवा- 
छिच्छत्त आानेःद टुश्ता है" इत्यादि श्रुति मे, परमासमा के साय भोग मात्र साम्य 
का स्पष्ट वर्णनं किया गया है|” मु जीवो का वृद्धि हास रहित सूप होता है । 
आाकरस्मिक वृद्धि का निपेघ भी सही है 1" पृक्त जीवो का प्रवाहुमयं वृद्ध हास 
नही हेता, उदको कभी भग्रियता का भी सामना नटी करना ¶ृच्ता उन्हे दुख 
कासामनाकरताही नटी पडतावेततो सदेवसुखहौ भोगतेहै इत्यादि कृमं 


पुराण भौर नारायणतन्नमे भी मुर जीवो के भोग दिदोप षी प्रर्निको 
गई है । 


११ भधिकरण 
ॐ अनावुत्तिदराब्दादनावृत्तिद्रशब्दात्‌ ।४।४।११।२३॥ 


“न च पूनरावत्तते न च पुनरावत्तते सर्वान्कानाप्तवाऽमृत सम- 
मवत्‌ समभवद्‌'' इत्यादिरतिभ्य । 


“वह्‌ पुन नदी रौटत्ा वह्‌ पन नही छौटता, समस्त कामनाभो को परापत फर 
-अमृत तुत्य हौ जातत दै “इत्यादि शति से मुक्त जीद का उतलेख किया गया है 1 


ज्ञानानन्दादि सर्वगुण पूर्णाय विष्णवे । 
नमोस्तु गुरवे नित्य॒ सवंयात्िप्रियाय मे ॥ 
यस्य व्रीप्युदितानिं वेदवचेने सूमागि दिव्यान्य, 
चट्‌तद्दशंतमित्यमेव निहितं देवस्य भर्गो महत । 
वायौ रामवचोनय प्रथमक पृ्लो द्वितीयं वपु, 
मध्यौ यत्तु तृतीयक छृतमिद भाष्यं हयौ तेन हि ॥ 


{ २९५ | 


नित्यानन्दो हरिः पूर्णो नित्यदा प्रीयतां मम । 
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मं च विष्णवे |! 
इति श्रीक्रष्णद्वेपायनकृतव्रह्यसूत्रमाष्ये श्रौमदानन्दतोथंभगवतस्या- 
दाचायंविरचिते चतुर्थाध्यायस्य चतुथं पादः ।४।४।११।२१॥ 
सम्पूर्णोऽयं चतुथध्यायः । 
श्रीलक्ष्मीहयग्रीवापेणमस्तु ॥ 
ज्ञान आनन्द मादि समस्त गुणो से परिपुणं भगवान विष्णु ओौर अत्ति श्रिय 
गुरु के चरणों मे नमन पु्वंक अपनी विक्नापति समपंग करता हूं । 
जिन्होने वैदिक रहस्य कतो उपनिपद्‌ ब्रह्मूत्र ओर गीताके रूप में प्रकट. 
क्रिया एक मात्र उस महुनोय तेज को हो जागनेकी चेष्टा करसी चाहिए यही. 
यही प्रतिपाद्य विषय है ! वायु ने सवं प्रथम भगवान राम के वचनो का हुनुमानः 


के हप मे सगचान कृष्ण के वचनो का भीमके ल्प मे तथा जव उन्हीं ग्यासुः 
ल्प हरि भगवान्‌ के वचनो का मध्वके ङ्पमे भाषण कियाहै। 


नित्यानन्द परिपूणंतम भगवान हरि मुज्ञ पर नित्य प्रेमवर्प॑ण करं । उनः 
विष्णुकेश्री चरणों को वार-वार नमन करता ह | 


इति चतुथं अव्याय चतरथंपाद 
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श्र, मन्मभ्वमते हरि परतर सत्य जगत्तच्वतो 

भेदो जीयगणा हुरेरनुचसा नीचोच्वभाव गता । 

मुक्तिरनेजसुखानुभू्तिरमला भक्तिश्च तत्साधनं 

ह्यक्षादि व्रितय प्रमाणमखिलाम्नाय॑क्वेयो हरि ॥ 
श्रोमघ्याचापं के मत्तमे ये तत्व भगवान्‌ नारायण सवते श्रेठदै। 
जगत्‌ वास्तव मे सत्य है । मेद सत्य है । जोवगण भगवान्‌ कै सेवक है| उनमे 
तारतम्य है| जीव का स्वस्प भायन्दका भनुमव फरना ही मुक्ति है । मुक्ति 
का सावन शुद्ध भगवान्‌ मै मकि करना ही है ] प्रत्यक्ष, घनुमानः कन्द ये तोन 


ही प्रमाण ह । भगवान्‌ श्रीनारायण वेदसे हो जाने जातिरहै। इसततष््‌का 
सक्षेप मे श्रीग्यास्रागस्वाभिकृत षिद्धान्त दोक है । 


धद्धाना वामतो गति के अनुसार विष्णुः शब्द कै अनुसार चव ४ वीया 
“यः दृटा, "ण यपत वं का पाचवां दै, भतः ५६४ सूत्र विष्णु का प्रत्तिपादक है । 


मध्वाचापं अण भद्य 


